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भिखमगो की पेन्शन कथा 


यदि चुनाव न आए, तो सरकार की बहुत सी परेशानिया माप से मापदुरः 
हो जाए । लेकिन बुरा हो इस चुनाव का, जिसके कारण सरकार को जव 
तव संवेदनशीत वनन का नाटक करना पडताहै मौर किसी की गरीमी परर, 
कित्र को निरीहता पर गिलसरीन के मामु टपकाने पडतेर्है। स वार 
सरकारी सवेदना को गाज गिरी निराश्चितो पर। सरकारने घोषणाकी, 
““लूले, लगड, भपग निराध्रित सोयो को भोख मागने की जरूरत नही है । 
उहे नियमानुसार सरकार द्वारा पेशन दौ जाएगी ॥* 
सरकार फौ इसघोपणासे भिखमगो मे खुशी की लहर दौड »ई ! 
सोचने लगे--“"चलौ सरकारकी पासे भिषमगो ने दिन फिर गए 
दरवाजे दरवाजे भटके चतौ क्षघरट से तो मूर्ति मिली 1“ कुष्ठ भिखमग जो 
सरकार री सवेदनशीलता नही समज्ञ पाए ये, मब भी भीख भागते धूम रह 
ये।उहेदकानदारोने सरकारी धोपणा की जानकारी देकर दुत्कारना 
शुरू कर दिया । 
धोपणा होति ही सरकारी कारिन्दोने भिखभगो को पेशनदैनेकै सिए 
नियम बनाना प्रारम्भ कर दिया) जिनकीभायु 0 बपसेकपरषहोगो 
अपगहो जिनका करई आआश्रयदातान हो, जिनके जीविकोपाजनका कौ 
ससाधनन होरेते लोगों को निराधितौ षती परिभाषा मे णामिलक्यिा 
मखा । यह्‌ नियम नाया भया किं एसे निराध्ितो को शासनकीबगोरस 
अनिमाहे 60 स्पये पे णन दो जाएगी । इसके साथ ही सरकारने भीख 
मागन पर कानूनी प्रतिवच लंगा दिया । 
मेरे एक परिचित मत्र जी ह जिनके यहाञेया माना-जाना समा 
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रहता है । मैन उनसे धृष्टा, “भिखमगो को पैशन दिए जान वाली वाततो 
समयमे आ गई, लेक्नि भीख मागन का प्रतिवध क्यो लयायागयाहै?" 
मनीजीने बताया, “भीख मागन सेसरकार कीष्टवि धूम्रिल होती 


॥ 


मैने पृष्ठा, “भौर सरकार जव स्वय दूये से भोख मागती फिरती ह 
तव क्या छवि धूमिल नहीं होती है 2“ 

मनी महादय ने जवाब दिया, ‹ वह्‌ भीख नही होती वल्क परस्पर 
सदभाव भौर सहयोग का भादान प्रदान होता है । भीख मागना निकृष्ट 
कायं है। इसमे व्यमित का स्वाभिमान नष्ट हो जाता है । सरकार की नतिक 
जिम्मदारीहै कि वह हर नागरिक वे स्वाभिमान की रक्षा करे" 

दसी बीच मत्री महोदय के फोन इरी धटी बजी, मामनं फोन पर शायद 
नौं वडा ठेकेदारथा। मत्रीजी गिडगिडने लगे हैलो हा देवो 
चुनाव सामने रहा है पार्टी~फण्ड म स्पय। की सस्त जरूरत है 
तुम्हार सगख्न से पाच लाख रुपये मिलने ही चाहिए नहो तता हाईकमान क 
सामने मृह्ञे नीचा दना पड जाएगा ।' 

यह सव सुनने बादर्मेन भिखमगो दे स्वाभिमान बै सम्बध 
सिक बात करना उचित नही समन्ना । 


है। 


कर दिन के पश्चात सरकारी प्रक्रिया तय हो गर्ई। 

नियम बना दिया गया कि जिस शहर मे नगरपालिका मथवा ग्राम 
पचचायत जहा जसी व्यवस्था हो वहा से निर्धारित प्रपत्र लेकर पाच भिष- 
मग को पूण विवरण स्वय भर कर कार्यालय म जमा कराना हागा 1 प्रपत्र 
की कुछ बातें इस प्रकार यी - 

नाम पितिाकानाम ज-मतिवि, स्थायी पताभादि साफसाफभरन 
क दाद आवेदक भिखमगा कने अपनी मधिकतम वाधक भाय पापित करनी 
हागी जिसे सक्षम राजस्व भधिकारी से प्रमाणित कराना भाविश्यकं होगा।॥ 
भिमम को यह घोणा भो करनी होगे कि उपवा देश यवा विदेष के 
किमी वक्रभेकोातानरीदहै मौर पदि खत्ताहो तो उखम व 
का विवरण देना होगा । आवेदक को स्पष्ट उल्लेख करना पडेगा वि वह्‌ 
स्वय कोवि हैसियत स {भदमगा मान्ता है तथा उत्त नरे दो 
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प्रतिष्ठित व्यक्तयो स इस तथ्य को प्रमाणित कराना होगा । गविदनबे 
साथी मावदकं भिखमगे कौ प्रदेश कामूल निवास प्रमाणपत्र भी सलम्ने 
करना होगा ! आवेदक को अवेदन एत्र दे अदिरिष्त एक हुनफनामामी 
दना होपा जिस्म यह धोपित करना होगा कि भावेदनं प्रमे भरी गई 
समस्त जानकारी सत्य तथा सही है भौर गलन पाये जाने प्र भावदक भिष- 
भगा दण्डका भागी होगा। 

हननी लम्बी प्रक्रिया देख कर मैने एक अधिकारी मित्रस्‌ पुछा, 
"भिद्लमयो के लिए इतनी लम्बौ खाना पूरौ ?" 

अधिकारीने बताया, “यदि इतनी सावधानी न वरते तीनगरवे 
अधिकाण लोग भिखममो की लाइनमे लग कर पेशन ले जाएग।* 

मरेदारा इस वात पर भाश्चय व्यक्त करने पर उस भधिकारीन 
भागे बताया, "ओौर लाइन म सवस पहले नाभा के रिष्तंदार वे ्तमचेही 
रिखाई पडी । सही भिखममगे तो फिर भी भीख मागते मितगे 1” 

मनं इके बावजूद भी विरोध प्रकटं करते हए कहा, “वह सवतो 
ठीक लेङिन ये भपग भषनी कागजी खानापूरी कसे कर पाएगे ?५ 

अधिकारी ने जवाब दिया “सरक्तरी नियम्यै को खानापूरी तो अच्छे 
पदे लिते भो नहीं कर पाति ये भिवममे क्या खाक करगे ? नियम सरकारी 
कमचारी बनतिरहै,उहे कपपूराकरनादै उत्ते वही बतति द । भिखमगो 
की जानकारी भौ बही कलक पूरी कर लेगा जो टेवल पर वैठेगा ।* 

गने हष प्रकट फरतं हुए कहा, "मतलब उस वलक को यह्‌ सव करने 
केँ लिएसरकारनं मदे दियारै।“ 

अधिकारी न पलट कर मूषे जवाव दिया ' मनि यह्‌ कव कहा किं कलक 
कोभदशन्एिगिएुह नतो यह दतायाहै किः वह्‌ सव जानकारी भर 
सेगा । इसका गय यहु हमा वि भिखमगे जव मसमयता प्रकट करेगे तवे 
वह्‌ क्तकं उह सह्योय दगा ।” 

मने भोैपन से पृष्ठा, * अव मादेशं नही दहै तो क्लकेको्रयापडीहै 
जो बह सहयोग देया 1“ 

अधिकायीने मन्द मुस्वान के साय बहा, ' दुम्हे कभी सस्मर 
भकिमो मे काम नहं करना पडा मासूम पढना है, नहीं तौ समय जाते विं 
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सरक्यरी बार कव गीर क्यो सहयोग देता है ॥*ु 

घधिकासी फी गूढ रहस्य वाली वति तो मुशे सचमुष समधमनही 
आई । हां, इतना मव्य समन्न गया कि भिखमगौ मेः पास मवध्य दौर 
खरौजरेषी दहै जिसक्राभाक्पण सरकारी काबुमो ते किसी तरह काम करवा 
सेगा। भौर म पहली बार किमी सरकारी धोपथा के प्रति शस्त हमा 
कि उसका लाभ सर्म्वा धत व्यक्ति को भिल गाएयी। 


तीन माह बाद मून्ते सरकारी हम घोषणा की भचानक याद वार्ई। मनम 
यह च्छा जागत हू्कि कितने भिखमगे पशन पारे, इसका पता 
लगाया जाए | 

र नगरपालिका दफ्तर पहुचा । वहा पता चला हि तीन महीन म 
अभो तो मगेदन हौ पूण किए गए है) पशन मिलने मेती काणठी विलब 
होगा 

मने सम्बन्धित कलक से जानना धराहा, अविद पूरे गणै 
पशन राशि मिलने म विलव क्िसिबातक्षादै?" 

कलक म जवाव दिया यदि समस्मा मति ही उनका निराकरण हो 
जाए तो फिर सरकार मौर सरकारी दपर खाली वंठे क्या म्या 
मारेगे ?* 

मने पू्ठा मविखया नही मारे तो क्रिर काम मे लगे रहनं क तिए 
ख्या करेगे जिसते इन भिखमगो को पे-शन मिल जाए ?“ 

कलक ने वताया “सरकारी दप्तर कैकाममे लये रहना भलग गुहा 
है भौर भिखमगो को पशन मिल जाना दूरी वावि है!" 

ने उलज्ञाव से बचने क लिष्‌ मी वात दरी आर क्या कायभाही 
यावी रह गहै?" 

उन बनाया * मभते पारन्म हमा दै । समद त्रिा तो कापी 
सम्दीहै) 

भेन वदो धद्ापूवक पूरो प्रक्रिया की सम्ब जानने की निक्ञासा 
अक्टकी 

टवले पर फते सव कायो कौ एक जगह समेट कर पेषरवेट ते दबातं 
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हए कलक ने जेव से तम्बा की डिवियां निकाली । कुरसी को थोडा पृचच 
खिसका कर श्ुलाति हए उसने बडे इतमोनान से तम्बा चूना निकाल कर 
मता मौर उरंकी फक मह म डाल कर मह्‌ चलाया ) धोडी देर वाद पाति 
रखौ जालीदार टोकरी मे पीके मार कर तब मेरी गोर शस भगिमामे 
सुात्तिच हुए भानो पभरमचानं रीङृप्म खज्‌ न कौ गीता रहस्य से परिचित 
करानि जारहेहो। 
उसने मुके भिखमगो का पै परान रहस्य समक्षे हुए यत्तया कि माचे- 
दनेषधपूण हो जाने कै पश्चात सवसरे पले शासकीय चिकित्सक बे पाक 
भेजे जाएगे । चिकित्छक्‌ इरा भिवमसते क स्वररध्य परीक्षण कर उसके 
रोगो की पुष्टि की जाएगी । इसके बद दस बात की तसल्ली कौ जाएगी 
किय सिवममे सचमुच निराध्ितं है ! यह पता लगाया जाएगा कि दनक 
भयव स्लोत कोन-कानसे ह, इतनी सव पृष्ट हौ जानिके बाद समस्त 
भाषेदनो को स्वीकृति दतु जनपद एचायत के माध्यम से समाज कल्याण 
विभागको प्रेरिते किया जाएगा । जनपद पचायत' दस पर्‌ अपनी रिष्पणी 
लिकर समाज कल्याण विभाग कौ भेजेगी । समाज कल्याण विभाग बजट 
आचरन के अनुपात मे भिमो की सल्याका निधरिण करेगा जितमे अनु- 
भूचित जाति व जन-जाति फे लिए तीप प्रतिरत कोटा आरक्षितं रहंभा। 
वह स्वीकृत सूची जनपद पचायत वे माध्यम से नगरपालिका कार्यालय 
पह्यभौ 1 इतना सबदि जाने के नाद पेशन राशि का दतजार किया 
जाएगा । जवं समाज कल्याण विभाग को राप को सुविघा रौगी ततव वह्‌ 
धनयाशि का चेक जनपद पचायत को भेजेगा । जनपद पचायत उस चेक षौ 
पहले अपन खाते मे जमा कर अपनी सुविधानुषार जनपद का वैक नगर 
पलिका को भेजेगे। 
हगुमान को पूछसे भो लम्बी इस भरत्रिया को सुनकर भिवमगो का 
तो क्या होगा, नही मालूम लेकिं मृते चक्कर माने लगाया! पाम ददे 
ष्वपरासी सेर्मने तत्काल पानी मगवापा मोर ताबषटतोड दो गिलास पानी 
पीने फे पणए्चात लम्बी सास्र छोडते हए एखा, “इसके बाद तो इन भिव 
मगोको वे-एन मिल जाएमी सा? 
मतके ने हसते हृए जेव से माचि की डिविया भौर बीडी कावेधल 
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निकातते हुए कहा, “भी कटा अभी नियम पूरे थोडी दएरहै, जोदहं 
मैशन मिल जाएगी 1“ 

म लगभग पस्तभावसे कुरसी पर पक्र गया। मौर थकैस्वरम 
मैन पूछा, “भिपमगो कौ वे-शन प्राप्त करन बै किए भीर कया क्या पापड 
बैलने पडगे, वह्‌ भी वता डालिए +“ 

उसने मेरी जानकारी मे वद्धि करते हूए वताया, “जनपद पचायत 
दवारा भेजा गयां चेक पहले नगरपालिका के घात म जमः होमा । भौर जव 
हमे फूरसत मिलेगी तब भिखमगो का अलग वाउचर बनाकर उतनी राणि 
कानेगरपालिकाका वेक को भापरेटिह वक को भेजा जाएगा ।” 

मनि चौकत हृए॒तत्परतापूवक पूषा, “वैक मे चेक षयो भेजा 
जाएगा ?“ ॥ 

वृलक ने तसल्ीपूवक जवाब दिया, ‹ भिखमथो को पे-एन शिका 
भुगतान वैकसे प्राप्त होगा । " 

मैन फिर पूछा, वेक से भृगतानं करे के पीथे सरकारकी ष्यामणा 
ई? 

उसन बताया, सरकार नहौ चाहती कि भिखमगे जैसे शोपित,पीडिति 
चग को रपय देन म किसी किस्म का भ्रष्टाचार परनपे । इसलिए उह सीध 

चैक से रुपया दिलाने को योजना बनाई गई है ति 
एकभारमी तो मन म यह्‌ विचार भाया, इसका तात्य यह हमा क 
सरकारी विभागो मे सीघे जो भुगतान होते ह उनमे ब्रष्टाचार हता दै। 
सैकरिन वाताधरण खराब ने हो जाए इस ख्याल कै मैने यह बात नही कही 
सगभग हथियार डालते हृएु मैन पुषा “फिर वहा वकम दन भिघमगो 
कोकौनकौनमी खानापूरी करनी एडेगी यह भी बता ही दीजिए ॥ 

नक ने उणलियौ के वीच मे दबी बीडी कामतम कश मारकर 
यदी से वड बडे बचा दुमा टुकूडा भाफि के कान म लापरवाहौपूवक च्व 
भीर कहा, भवसे पहल इन भिमगो को स्वय के खच सं भपना फोटो 
विचवाकरवकमदेना होया ।* 

नपृ *वक्फोटोक्ा क्याक्रेगा? 

उसने कहा सभी भिदमगे साति देन मे एक जस लगते है। वंक 


भिखमगो की पेरनक्या + 


वाला उ-ह्‌ सते पहचानेगा । उनकी फोटो पास बुर मे ली रहो उमे 
पहचान कर र्पया दे पाएगा । 
मन दहो मनंलककफी बातसे म पहली बार सहमत टमा क्रि बास्तव 
मे भिघमगे, चाहे व किसी भी वगयालिवातमेहो, एक जंसेही दिखत 
ईै। 
मनि पृष्ठा, शदो देने के बाद क्या करना होगा?" 
उसने कतया, “भिखमगो को नीस र्पये जमा करवा कर वेकमे 
अपना धचत खाता चोलना होगा । तव उ हं पास बुक मिल सकेगी +” 
मैने जानना चाहा, “धिवमगो को ये वीस रुपया कौन देगा ?" 
उसने जवाब दिया, "यह्‌ बोस रूपया हर भिपमगे को मपते पासे 
देकर खाता खोलना होया भौर यह्‌ रकम हमेशा उनके खातेम जमा 
रहेगी 1" 
आगे की विप्तत क्ारयंवाही का विवरण देते हए उसने यह भी बताया 
कि नगरपालिका द्वारा भिवमगा फा वाउचर भीर चेक यकमंभेने जाने 
पर बैकट्रारा भिखमगौके घातो मे अलय-मलग रक्म जमा की जाएगी । 
इसके वश्चात ही भिखमगे अपनी जमा रफम निकाल संगे । इसे लिए 
उहेरयक म फारम भर करदेना होगा तब उह बके रकम मिल 
जाएगौ। 
छस क्लक ने इतने दतमीनान से तव च हु रनम मिल जाएगी" कहा 
मानो भिखभमो को निश्चित खूपसेरक्म भित गरदेहो। इतनी लम्बी 
श्रक्रिया मौर इतनी लम्बी अवधि कै वीच भआफिस दर आपस उनके भट 
काव भौर प्रतीक्षाकी क्त्पनाते मरी तो सास ही उखढनेलगीथी। 
भिषमगोकातो शायद दम ही निकल जाएगा , 
कुछ माहु गद यहं जानने को गरज से किभिखमगोकोपृशनका 
रूपया भिल्ला या नही, म वैक पहूचा । 
वहा नि देखा कि वैक के मधिकारी, बार भौर चपरासी मिलकर 
भिखमगोकी भीड ददेडनेमलगेर्हैमौर गृस्ते मे उह्‌ मालिया वक्जा 
है ह, मैने उहे शातते करते हुए गुस्ते का कारण जानना चाहा । 
वक मधिकारी ने याक्रोशपूवक बताया, ये सात्ते मिमे समयतत है 


४ 


16 भिखमयोकी पेएन कथा 


कवष वाते वसकेवलषलेकाकामकरनेकेतिएवेटेह।सुवहसेधाम 
तक दरवाजे परे धरना दिए वैढे रहते है साते, नमे शृर्योकी तरह, दोदिव 
भीसग्रनही कर सकतर्है। उर नगरपालिका सेकागजभरयानहीर्बि 
इधर हमारी छती पर सवारहौ नते ह} 

मनिखहिशा-त क्रते हृष कहा, “चसो जाने भी दो, भिखमगे र 
वेचारे। षैसोकीतगी किकी नही होती! दे दो उन स्पया अपनाया 
जातादै।" 

मेरी वातो से थोडा दीला पडते दए वक मधिकारी ने मुत्त विष्वा 
लेत हृए बताया ' वाततो आपको ठीक है लेकिन हमारी भी कुष्ठ मज" 
बरिया ह। ापतो जान्तेहै किये को भापरेटिव्ह वैककीष्ठोटी सीव्राव 
है) यहाज्यादारक्मती जमा रहती नही है । नगरपालिकाने भिषमर्गोकौ 
रकमभेजी थी तौ उससे हेमने बक बेस्टाफ़ कोतनष्ाबाटदी । भब बीर 
क्हीसं रुपया आएगा तो इन भिखमगो कौ दे सकेमे 1” 

स जाय ङे वाद कु कह सकने मथवा कर सकने को स्वितिमर्भे 
नहो रहगयः था। वैके बाहर निकलने पर मुञै एक परिचित मम 
दिखाई पडा । गने उ पूषा, “रति माह्‌ फितना रपा मिल लाता दै ?' 

उसने बताया सब कट-नुटाकर आधिरमे तीस सपय महीना हाव 
भञानाहै बध्रूजी 1" 

भगे उसके बताए चिनाही म समन्ञ गया किंवाकी तीत रूपया 
इतनी लम्बी प्रिया बे दौरान वई सोगो कौ सवेदनार्थो को मदुष्टकरने 
मे लय जाता होमा । श्योमि जटिल शासकीय परछिाएु मापि दरगार 

कितने हो भिखमगो को मस्तित्व मे ला दंती है, जिनकी उदर पोपण देस 
अपप को करना पठता है । 

सरकार की सवेदयशीयता के श्रति मेरा हृदय शद्धादनत हो गया 

जिमने भिखमगो को भीव मायने के निष्ट कायि उवारकर स्वाभि 
मानस्ेजीनेकीकारईनमे लगा दियाः। 


सभावनाए गौर जूते गौ दुकान 


पिष्ठते दिनो नगरमे बडी विचिश्र बात देखने को मिली । एक मै बाद एक 
जून की तीन दुकफाने खूल गई । मै वड़ो अचरजमे पडा आविर इन दुकानौ 
की उपयोगिता क्या है ? लोके सभाके चुनावतो कव से निपट गए । नगर 
पालिका मौर मडी गै चुनाव को भी सम्पन्न हृए एक मरसाहो गया है 
षस देश मे यहीतो मुरिक्लिहै। गर्मीके दिनौमे पानी की घ्राहि वाहि 
मचती है भौर क्रमा खोदने की स्वौक्ृति घरसातके मौमममे आातीहै। 
बीमार कमचारी इलाज के जिए एदवास मागता दै भौर रकम तव मिलती 
है जव उसे परिवार वाले मिथाक्म निषटानेकीः तयारी मे होतिरहै। 
पुल्लिस परम्परागत तरीक से सब कुछ हो जाने के वाद ही मौका ए वारदात 
पर पहुचती है । 
नई-नई जूता दुकानें थी, हूर दुकानदार जूत्ता चप्पतौ करो मजबूती कौ 

बात कर रहाधा। मव उह कंसे अजमाए ? गरे रेस्राहीधातोकुछदिन 

पहले दुकान खोल देते । बुनावौ मे बडी मारा भारी वल रही थी। मृक्षे 
इतने वषो म॒जूते चप्पर्लो षौ मजबूती का दूसरा कहं उपमोग अवे तक 
समम मे नही माया । अवद बातकतोर्मै स्वीकारकरही नही सक्ता 
कि मजन्रुत पादुकाए भधिक दिनो तक चलती ह । यं मजबूत हो या कमजोर, 
सस्तीदहो या महभौ बक्ष, यही तीन चार महीने चटी वसे भी 
पादुकाए, कोई कसी पर स्थापित नेता नहो है जो काय-काल प्रुराहोते 

भी कुर्मी से चिपकी रहे । इन ्रादुकामो को तो धिसन के वाद 

ह्टना ही षडता दै । 

वहत माया-पच्दीके वदि भीमे नगरमे जूता सक्छतिकी 
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समको समन्न नही पाया मादिर सही जानकारी के लिए एकं जूना 
दूकान मे सचालव गाला राम वेः पास प्रुचा । कमजोर मौर फटी च्म 
पहने गोला राम मजद्रूत जूता कौ वयात कर रहाय था । मूते महसि 
दभा कि यह्‌ भादमी जूते नही वेचता तो भौ जिरह्‌ करत जिन्दा रह्‌ सक्ता 
था। यह्‌ व्यदिन किसी भौ जूते को मादमी भर्‌ किमो भी मादमी कानत 
मे पिटक्रने कौ काबिलियत रदताहै ! वद मुट्टीङे तीसरेद्येमफमी 
चीडीका कश तेते हए जिस पैनी निगाह से उसने मवे ताडा तो मुपे ठे 
लया मानो जूते मै अनुपात म वह्‌ मेरी मजबूती माक रहा है । मुपे महपूष 
हा बि मजदूत जूते, हर आदमीकै बूते की वातत नही है । 

यीडोदये हाय से चुटकी बजाकर वीडी की गुल ्षाढ्ते हए मुह षे 
ढेर सारा धुआ उगल कर गोला रामे ने प्ष्ा--“क्याद्‌ जूताया 
चप्पल ?” मन घोडा सङ्चात हए कहा--"^नही, मृते भभी यह नहीं 
चाहिए । मै तो सिफ यह जानकार करने आया ह कि नगर मे सचानके 
जूता सस्कृति बँसे विकसित हो रहौ है ।" 

गोला राम पक्का दुकानदार या। समक्न गया-- नेता हीं जूते 
कीमजदरूतीका रौव नही वापेगा 1" उ कहा-- "यहा कहा जूता सस्नि 
बहतो विधान सभातरे चलतीहै। हमत्तोनपरको मजन्रूत माधार दे 
रहै ताकि सनद रहे मौर वक्त जरूरत पर काम आए 1" 

ने पूढा--“विस तरह का मजवून माधार? 

पहली बार गये जते कौ तरह काटने वाला गोला राम इस वार्‌ पुराने 
जूते की तरह कुठ दोला पदा । दानिक ब-दाज म वह वोला-- देखो! जव 
धरातत्न ठो नही होता है, तव आधार मजबूत रना होता है । मौर भाज 
सपर समाजम क्सो चीजकोक्मीहैतो केवल ठेव घरातल षौ । इस 
गलित धरातल पर हमारे मजबूत जूत ठो भाधार देकर साम्य 
स्थापित क्रतेर्हु' 

म चरित दाकर गोलारम को मोर ताक्ता रहा 1 यद्‌ व्यवित जत 
चेचरहादैयाक्सी रषष्टीयपवपर रष््टर के नाम सदेश प्रसारित कर 
र्हा मै यहभी तयनही करप रहायामि गोला राम जूते बेचत्त- 
खेचते दाशनिक हो गया भयवा दाशनिक होने मे वाद जूते वेचने लगा है 
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मैने सोडा पालिश लगाने वाते भदाजमे प्छठा--“ नरम धरात्रलपर 
रस आधार देने वाला आपका चितन तो समयमे भाया, लेकिन एक साथ 
सतीन नीन दूकानें वुल जनिका क्या कारण है २ 

वह्‌ वोला--“माग मौर पूतिका नियम मालूम है या नही ? माकंद 
मे जिस यस्तुकी मागं बढ जाती है उसकी पूति कौ उतनी ही व्यवस्था 
करनी पडती है1 नही तो कालावाजारी की सभावना बढ जाती है । मव 
क्या हमे इस देश मे जूतो कौ भी काला्बाजारी करवानी है ? सभावनाए 
बढती देखकर तीन तीन दूकाने दूल गईं । हौ सक्ता है एकाध भीर घुल 
जाए" 

अव यह्‌ गौलाराम मूङ्ञे अय्ास््री लगते लगा। मजे बरु बटपटा- 
सा लगा। हेर पहलू पर ठोस दलील पेश करने वाला, दाशनिके सा चितन 
भौर अथशास्त्रियो का श्ञान रखने वाला गौलाराम भूते बेच रहाहै। 
ज्ेकरिन सभव है देश फा वाताचरणही एसा हो गया होगा कि वित्तक भौर 
मर्थशास्पियो को जूति बेचने पर मजदूर होना पड गथा है । भन्ते तो केवल 
जिना का समाधान चाहिए या। 

मने पूष्ठा-- 'लिकरिन वतमान मे कौन-सी सभावनाए्‌ बढ जानी है? 

यह पूछते ही गोलाराम का चेहरा नये जूते सा चमक्ने लमा । सीज-ड 
नेताभौ की भाति उने कुरते को हाडा, पिर को हल्की सी जुबिश दी धीरे 
से खखारते हए दोना हाथो को सामने लाकर एक मुद्रा बनाई भौर वाचा-- 
"देख नही रहो नगरमे सभावनाए क्सि कदरबढ रही) रस्सा 
पीच इतनौ ज्यादा हो गई है कि ठोक इडा फटेराते वकत रस्सी' टूट जाती 
दै शिलन्यासका श्रिवाम्बु से भभिपेक हौ रहा है! धमस्थल परभले 
मिलने के बदले गला काटन की स्कीमे बना जा रही ह । युवा शवित् विशुद्ध 
स्वनात्मके कायभे लगी है 1 पुलिस वति मौर दुख नहीं मिला तो बाहे 
जिस पर 151 का पोम्टर चिप्काते धूम रहै हँ भोपाल दिल्ला एक-दरषरे 
कोलखोक्णेमे लगे है, मजद्ुर निसान स, किसान व्यापारी से, व्यापारी 
जकसरसते, भौर अफसर मवी से परेणान्‌ है मवी को सपनी सात दोडी क! 
चिता परेतान किय हए है । मव तुम ही वतामो इतनी वहूद ९५ 
दैषते हृए जूता दुकान न त्ते तो गोर बया करे? हम तो 


५ 


८ 
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जिस चोज कौ समावना देकेगे उसकी ठी दुकान घोलेगे ।" 

इतना गहन मध्ययन सूम विवेचन मौर दरदशितापृण प्रवचन सुन- 
कर्मे सोच म पड गया। 

“ठीक कहते हो, चुनाव तो निपट जाते है उसके वाद भी पूरी समाव- 
नाये विमान रहती ह ।" कहता हुआ मँ दुकानसे बाहरमा गयां । 

रस्तेम एकं विचार भेर दिमागमे चकववर काट र्हा था--“या 
इन सभावनाभो का एकमा इलाज जूते फी दुकान ही रह मई है ?" 


करी पृ वाला कृत्ता 


चरी चौकाने वाली वात थो । पुलिस कुत्ते ने, मही-नही कुत्ता नही डागने, 
क्मिकरनैसे इकार कर दिया था। यह्‌ खबर सुनते ही मामले फा जायजा 
लेमे मँ थाने ज पहुचा । पुलिस डोग महोदय कुरी पर बैठे हुए ये 1 इस्यैक्टर 
धान भारक्षक भौर कष सिपाही उनके चारो मोर खे ये । सामन टेबल 
परकानू किशमिश, विस्कुट कौ जनदृह प्तटे सजी हहं थ । 

मनि ५५. एक सिपाह से पृष्ा--' तुम सवके सन एक दत्ते के 
सामने कयौ घडे हो?" 

उसने वताया-- "पुलिस ग महोदय स्रिल इस्पेवटर पेठ के ह 
अनुशासन करा सवाल है इसलिए खडे ह ।” मैने सोचा भारतीय पृलिसमे 
अव अनुशासन के सिवाय वचाही क्यार? 

नि महसूस विया कि कथित सक्रिल साहब चोढा गुस्तेभये। तेज 
साले रहे ये मौर लगातार गृस्सेमै सिर हिला रहेये।वेनाराजीमे 
कह रहै भे- मे चोरक्रापता नहो लगाऊ्या तुममे यदि कूव्तदैतो 
जा मौरपक्डलो।' 

दुस्यैक्टरने खृशामदाना स्वर मँ कटहा-- धीमान्‌ जी, हमसे यदि चोर 
पकम भा जाता तो आपको कष्ट क्यो देते । हमने तो पहले ही भरसक 
याष करे देख लिया है ! सव तरफ म निराश हौ गए तव मापको सलाम 
भेजा है |” 

(५ वयो नदः कदत षि अपनी, बसर दरे टि श्टत्द, 
देषो! हमे सव मालूम है! तुम लोग अपनी वदनामी से बचने के लिए 
रसा हौ कसते हो । ह्म घोर को पह्वान ले तो तुम चोर पकडन द्द पर 
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श्रय न लगे भौर जब घौर पकड के याहर रदेया तो यही कहते फिरोग कि 
पुलिस कुत्ता भी मसफन रहा तो हेमारा क्या वश चलता ।“ सर्विन साह्व 
ने गुस्मसेक्हा। 

-- नही धीमानजौ, भाप नाराजी म री तोहमत हभ पर तया रहे 
है। यकीन मानिए, हम तो हमेशा मपवे तन रहै ह । सच पृष्िय पौ हम 
आपके दमपरही थानदारीका स्तवा बनाए हए ह जवभी आपन चोर 
को पहचाना है, हमने इसत पूरा धेय माप्को ही दिया है यकीनन होतो 
पृलिस रिकाड देख लीजिए । 

-- सच्छा, यदि हुमश्चेयदेतेदोतो बताओ भखवार मभव हमारी 
फोटा गौर तारीफ छपी है ?ह॒म सव ध्यान रवत ह । मभौ चोर को पकंडना 
हैनोमीढी मीठी बाते कर रह्‌ हो सौर जव चोर पक्डा जनाएगातो तारीफ 
अपनी छ्पवाओग । जाओ, हम चोर नहो प्रकडना है ।वुम्हाया धाना है। 
तुम जानौ मौर छानवीन करो 1” पुक्तिस्र डाग महोदय का गुस्सा णात नही 
होरहाया। 

भानदार साहव न स्वर म नश्नना का प्रतिशतं भौर बढते इए 
कहा शरीमानूनी कीजिए खडी बौयर बा सवन कीजिए । मापो इट 
गलतफहमी हो रही है । हम आपका ध्यान हमेशा ही र्ते है । मापो 
नकार कर हेम भपनी पतिष्ठा कायम रखना है पा नही ? भापकहृनररग 

दमपरही तो हम पलित का रोव कायम किय दृएरह। 

मङ्गिल साहब गुरराए । बोले--“धया ध्यान रघतेहो _ यदि एता ही 

ध्यान रवते हो तो वताभो पिछली चोरो मे जो दस तोते सौनं के जेवर की 
कम जप्त वनी यौ उसमे से हमारा बटवारा दहा गया ? ठुम वया समत 
हो नि हमे मालूम नही रद्ता ? हम जखबार पढते ह मौर पृलिस डायरी 
काभध्ययनभीक्रतेरहै। चोरी हम पकडे भौर माल तुम अकेलेही ¶रषा 
जाम! 
दम्पेक्टर थाडा गडवडात हुए वोले-- श्रमानूजी, मापा यदक्यन 
विल्डुल षठ है षि दस तोल सोने क जेवर की कम जप्ती बनाई गई थी । 
सकि वह माल रमन मकल नहो पाया या। उस सोनसेयानेम सपीने 
अपनी अपनी दशा सुधारो धौ मौर ऊपर भी तः पहचाना पडा षा गही 
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तो तनी बडी वात वया दब सकती थो?" स, 
षह ऊपर पहूचानां धा तो षया रम नीचे वर्ने?“ डाय 
मादय भभक पडे । 

"नही श्रोमानूजी दसो बात नही है1 माप तो हमसे ऊपर 
वालो ह सैकिन हमने सोचा कि इन सासारिक बस्तुर्भो से आपको क्या 
मो? विया खनि पीन मौर साराम करने को मिल जायं तौ गापक्े 
शतुम्ट दो जाती है। यदी स्मीचकर हमन भषको शेयर मलग स॒ नदी दिया 
इस्येक्दरन सफाई दी\ 

--"हेमडोग हतो वया हमा । दै तो भाविर पुलिस वले ही । हमारे 
भरी बाल वच्चे! कलव उह भी पलिस्तम भरती करवाना कयायह 
सब फक्टमेहो जायगा? हमारं वा पौतेने से कोर्ईउनका कामतो नदी 
चल जयिगा । सवे" लिए रुपया लगगा मौर मभीसे तयारी करनी होगी } 
सरिस साहव बोले । 

--"धोमान्‌जी, यकीन मानिये हममे गलतफहमी के कारण एसी 
भूलहो गदर। भविष्य मे भव रुसा नही होगा! आपसे निनदन है कि यव 
गुस्सा छोडिए भौर जलपान ग्रहण कीजिए । फिर चलकर चोर पकडनेमे 
हम मागन्शनं दीजिए। भपवेपोेही हमाराभी वेटलगा हुभादै।“ 
दुस्पकटरने सक्रिल साहुव को ठडा एढते दे मक्छन की मात्रा वडाई। 

स आष्वासन बे बाद सकरिल साहब काम करनेडे लिए तयष्रह्य 
गए।वमगेये मीर पुलिस वाने पी पीद्येचल रहे े। 

ने देवा पुलिस डंग कीपृष ष्टी हद यी। एम सिणहीसे गैन 
पृष्ठा तवा कारण क्या है? तो उसन जवाब दिया-- हर पुलिस दाग 
श्च पूछ्टीदहुर्होतीदै।" 

ने पु्ा--'ठेसा क्यो हीताहै ?' 

यह शोला-- शुत्े के मुख्यतः दी गुण हात है । यातो बह दुम दिता 
हैया दुम दवाकर भाव जत्रा इसीलिए पूदि् म भरनीहोते ही भुक्ते 
षपुपराटदी जाती ठववह्‌ चतो दुम हितासदवाहै भौस्नादी 
दुमद्वाकर भाग सक्तादहै। एसो स्वितिम उसका दाम कामम्ए्न 
सगा है भोर वह्‌ जाभ्रुस डय अन जाता है 1" 
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अपनी जिज्ञासा को णात कटे के उदश्यप्ते मैते नया श्रर विषा 
“हुसका अय यह्‌ हया वि पलिसम दुम कटा करही भरी हमा जा 
सकता है?“ 

हम प्र उमे जुबान से तो कोई उत्तर महौ विया लेकिन उसकी 
मावो मर्मन पुलिसकीजो भाधापठीतो हासे भागने मही भपनी 
-प्रियत समक्तौ । 

यहासे वापस थाने के याद र्ये सोच रहा भा“ देश म 
जति कसी वित्समतिया देवने कौ मिलती है ॥ नि-हे म हिनाना चाहिये ब 
ुमकटाकर दिमागस्तेकाम लेने लये हैभीर जिनका काम दिमाग लाना 
-हैवेदुम लगाकर दिलाने म समय बिता रैर 


क्रिकेट की चमकमे 


श्रिकेट षा मौसम शुरू हो गया 1 मव सरकारकी चित्ता त्म हई । बहुत 
दिनो मे तग वोफोस, फेयर फेवसं सुखा, मकाल का हल्ला मचा कर नीद 
हराम कर रहे ये! लोगा के पास दुख काम तो था नही, खासी वैठे कया 
करते । एक एफ वयान बडे ध्यान से पढ़ रदेये। सभो मे भारी भीढ 
इका हे रहौ थौ । जव भी मापस म मिलते दलालौ, कमीशन स्वीटजर- 
सष्ड की चर्चा के सिवाय दूरी कोई बात नहँ हत्ती पौ! 
सशकार बैघारी वड परेशानी मे थी । एक मामले कौ पोल क्या बूल 

गई लोग गलतफहमी पाल वै ये कि वस यही अकेला मामला है । सरकार 
काजो कुठ बिगाडनाहै चस इसी इक्लौति मामलैसे बिगाडदेना दै। 

प्याज मे छिलके की तरह उघाडे चले जा रहैर्है) पीषछठाहीनही छोडरह्‌ 
है । उन वेचारो को कौन समज्ञाए्‌ कि--"भेया इतनी बडी सरकार दै, 
पमे भकषेले मामले के दम पर नहौ चती है!” बह तो भला हौ गौपनीयता 
केलनिममो कानी तौ दूरे मामले कौ हदिया भो बीच चौरहेमे फूटते 

नया दर लगती । तवतो तौग्र सोना भी छोड देते ! सिफं बरस के दमं पर 

ही जिदगी गुजारदेन बाते ये लोग चौवी्तो घटो म छत्तीस घटे बे' लाय 

वहत करते मजर आति । 

अरे खुल भया एक मामला, तो कोन सा परहाड टट षडा दै! से लिया 

होमादिसीने कमीशन, इसदेशके किती काममे कोड्अतरतोनहीम 

स्हाहैना रने मवभोमा रहोहै जारी ह! पहले भी टकयाती यी, 

भवो क्ण रही है अना क्य उत्यादन बढ रहा है, तो सहमाश्भी 

पसे की तरह बड रही है । परिवार नियोजन बड रहः है तो दच्चे भो वद 
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रहे है । वैरोजगारी मे अपना विश्व रिकाड टूटात्तो नही, बरकररहैना) 
पिर षया प्िजूल की बहसवाजौ भौर चिता मेपडे हृए हो! जनिदो, 
छोडो । य भपना रास्ता दूढ रह ह हम गपना तरीका दूढे लेकिन फालतू साग 
हैकिजिस्चीन को एकवार पक्ड लिया छोडमेकानाम ही नहीलेेदै। 
छोडो भई अव उसका पीठा सुन सुनकर कान पक गए है कौन सी सरकार 
हैजो यह सब नही करेगी, ले सकते हो इसकी गारदी द्रो की छोडो बपनै 
भाषकीमारटीहीलेलोतो जानें यह तो भ्या सवमा-य परम्परा है माज 
दुम वाहरहो तो चिल्ला रहेहो । क्लको तुमत पर वठोभे मौरवे 
बाहर रहैगतो वरते ही चिल्लाएगे। तव तुम कहोगे-- श्रष्टाचारका 
कोई मबरूत नही हि सिद्ध करके न्वा!" मौर जहा तक सिद्धक्रनेका 
सषालहै नतो तुमसिद्धकरपाओोगेन गे कभी वे कर पाएगे। 

वैशव बडी परशानी की बात यौ 1 मामला शुछछज्यादा ही लम्बा 
विचा चला जारहाथा। सरकारने हरत्तरह से कोशिश करके देव लिया। 
याड मागर मानने का नाटक कर लिया, जाच वा दयनसना षकडा दिवा 
निप्कासन की व दर-युडको भी देकर देव लिया । सरवर पर परमयव म 
बडी वड़ो रैली निकाली गद्‌। जगह जगह से आस्था की भावाज उठ 
दै। लक्िनियेह कि दलालो म हए काले हायो षो धोने का मौकाही नही 
दर्द ।भर नो हृभासो हमा ये जो मास्थाए्‌ प्रक्टकीजा रही हन 
पर भौ ततौ ध्यान दो । इतना सव हो चुक्ने के बाद भी लोगो गे मन य उवं 
भरति बित्तनी मास्था मौर विश्वास है जयाष्से भीतो देवो भौर का 
दूमरा देश होता तो लोगो की इती बडी आस्था के बाद पतौ मारोप लगने 
मालाका भदकं परे निकलना ही बन्द हो जाता। 

लेक्निमवचि-ताकी काद वात नहह तिषेट का मीम गुरू ही 
यमा वरिकेट मे नवकारघामे म मुखा योपो जसी तरी की मावाज भव 
भारईदमुनन याला ह है । मव कहं काई फयर फेस नहं र्दे 1 सव 
यर हौ नाएगा। सो्ो केषाम त्रिकट की चर्चा म सिवाय दूसरा को 
विषय नहो होया । दत देश कये जनता को सही नम्न यही है) पिसी चर्ना 
म उनका ध्यान हटाना हो तो दसस बडी चर्चा का विषय सामन रय दो । 
पाग मस टेनकर उस्म उलद् जएय । जं क्किमभो सवा, मक्षा मते 
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भयानक सकट को कमीशन, स्विटजसर्तण्ड के मग भूते वै है 1 भव तकि 
क्ेआग सब को भूत जाएभे 1 माज ककिर र्ट कौमूलधारयाहै1 राष्टीय 
चरित्रहि। रष्टीम वहषकाकेद्र बिदुहै। रष्टरीय एक्ताका परतीकहै 
चिकेट। 
दस देशम लोग कि भो मुदे पर एक मत नही हो पतेरहै, घदेव 
महे पोलहो माना सही हो, लोगया तो ड मै समयया क्रिकेटमेषके 
दौरान ही एकता प्रदित करते ह । सरकार भौ भच्छी तरह समयने लगी 
है इष धात को । सरकार के समत भौ कुछ मजवूरीहोती है इसकारण युद 
लो णु नी करा सक्ती है 1 इधर लोग भो समक्षदार हौ गए ह ।वेयुद दे 
समयतो एक टौ जते हू लेकिन युद के भयमे नही होते ह वे जानते है 
सरकार ठेसा भय कुष्ठ कारण वश दिषाती ही रहली है । इसस्थिनिमे 
भिक्ट ही एकमाश्र उपाम है, जो सरकार के पास वच रहता है । करति रहा 
लपातार भिडत्,वैठाएरहो सोगोको टीन्वीऽ के सामने । ध्यान भते हेन 
दौ कमन्टरौ स) गव क्या षाक दूसरो की बातों को सुनेगे, मौर पदेगे, खाली 
ककन ही सही भिनेगाता का की बहस कठो, विनफो सभाभो मे जाएगे 
वक्ष षच पृष्ठतो दपवाद सरक्षार्‌ जरा धोडादा गईथी। उसे 
भिकेट क्राध्यान ही नहौ आया) करद महोनो से परेशानी कषेलती रही 
बेचारी । मरं वुलवालेती किसी क्रिकेट टीम को भीर दे दैती जनभावनाा 
को एक भुन्दर मोड । लोग कमीशन का हिताव भूल जते भौर गावस्वरके 
रना तथा कपिल देव के विकेटो का हिसाब लगाने मे मशगूल टौ जाते । 
पिर षधर्‌ सरकार मध्री महत्त भोर पार्टी सेभतै ही लोगोकौ तिकातती 
रहती उधर लग चेतन शमा शिवराम एुष्णन, सनिरर का रीम म ठेने-- 
निकास कौ बहतर भे ही माथा खपति रहते ! 
पिठत दिन्पे विवाद चल रहए थः कि टेलीविजन यर श्रिकेर पैव. नही 
दिखाया जाएगा । बड़े ना-बम्न लोग है । फिजूल कौ वहुसवाजीमे सगे है । 
भर भै, जव टेलीविजन पर नदी दिखाना है तो फिर पिकेट मैच करान से 
फ़ायन्यहीक्या है । पिरतो यम्‌ छिवाञो दुत जपना (केटः चुपयाष, लग 
तो चते माम सभायो म भागलेनकं त्विए ! सरार भला एेसी गलती कयो 
करने ली । वह्‌ तो चाद्दी है स्तम दिक से यक देर तक टै० वी० के 
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सामने वैठे रह, भौर क्रिकेट की कार्यो मे भपनी दृष्टि वोत रह । 

वह तो किए ! अव तक सरकार षो सही सलाह देने वाते नहीं मिते 
नहीं तो क्या विपक्षिपो की एक्‌ भी सभा सफल हो पाती ? जित शहरमं 
सभा हो, वहा सरकार एक धिक्ेट मच आयोजित करा देती, तम नैतागों 
कौ भाषण सुनने वाले व्या दरी विष्ठाने वाते भी नही मिल पाते। भवतो 
क्रिकेट मैच मे जीतनादेश मी नाकका सवालदहो गया! मानोदेशक 
माफकी कीमत के एवज म कौन भला सुवा महमा, बेरोजगारी का दद 
सुनना प्षद करेगा । माक सलामत रहे, इन समस्याभो ते तो कभीषी 
निपद लगे भौर नहीं भौ निषटे तो कौन सा पाड दे पदा, सोग तो 
पहले नाक देखते हैँ । बाकी शरीर बाद मे नजर गाता है। 

वास्तवमे देखा जाए तो हम तेज चिल्लाकर अपने इद~गिद उती 
मआहो-कराहो की भावाजो को दवा देन मपे असफल कोशिश कर रह है । 
नकली चमरू पैदा करे भपने काले धवो को षटुपाने का नकारा प्रयास कर 
कर रह ह । जव भन देण मे बेइज्जत हो जाते ह, तव विदेश मे भपनी वि 
भुधारन क्री जोकराना हरकत करने लगते है । हम हकीकत को षार 
शठे सपनो मे जीना चाहते ह । मिसगति यह है भि सपनो मे जीति ण ह 
लेक्रिन उन सपनो को मूतरूप देने का प्रयास भी नही करना चाहत ६। 
केबल रगीन सपने देखना चाहते है, दिखाना भी चाहते । शूठ हम, उप 
सस्कारो स्वार्थो सभ्यता, मौर दभी आभिजात्य की चकाचौध ने हमारी 
आखो को चुधिया कर रख दिया है । हम सामने रके आदे को नही दे ण 
रहं ह जिसम हमारी वास्तविक छवि प्रतिविभ्बि हो रही है 1 भाज त्रिकट 
वह्‌ चमक है जिमन अकाल भरुखमरी वगय समस्याभो को धुता करक 
रख न्यिहै। 


सरकारने घोपणाकी है 


उधर दित्लो मे घोपरणां हुई । 


^अब महगाई षो भोर अधिक बर्दाश्त नही किया जाएगा । व्यापारौ. 
गण वस्तुभो के दामं शीघ्य कम कर नही तौ सरकार को सथन कदम उकना 
पडेगा" 

इधर घोषणा दते दी हमरे बस्वे के व्यषारियो ने दाम भौर बढा 
दिए । मैन मयने एक व्यापारी पित्र ते पूठा- “वयो भाई, सरकार दाम 
भिरानि को कह रही भौर तुमने बढा दिया, सरकार का कोई भय नही रहा 
मथा? 

उसमे जवाब दिया--“सरकारसे भयतो दस देश मे कभी किसीको 
नहीं रहा । हा, सरकार फी उक्त घोपणाके वाद हमे दाम बढ़ाना जलरी 
होययाहै।" 

"बहा उल्टा गणित वता रहे हो यार 1" मैने कहा] 

भगणित्त विल्कुल सरोधा है " उसने कहा-- देखो, णहर ङे व्यापारियौ 
ष्सेतोचोजौ के दाम केव कितने वद्‌ रहे ई दमक पतए लगता हीर रटत ६! 
येतौ उभी कै मनुसार जपनी दृक्रानमे भोभाव बडालैतेह। तेदिनिटम 
व ै व्यपारी) हमे पत्ता नही चलता तौ हम कम दामौमे हौ चीजे 

चते है 1" 
| भेन पू्ठा--“तो भव कौन साकारणहौ सयाजो सुमनेदाम बडा 
दिषा 1 

उने कहा--"सरकार न दिली म धोपणाकरदी है ना। 
“सरकार क्षी घोषणा से तुम्हारे दाम वदनि का श्या सदध है?" 
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“क्योविः हमे मव सरकार वे माध्यमसे नानकारीहौ गदहैरि दृष 
शहराम वदे हए दामा म चीजे विक रही ई, इसलिए हमने भी वाम बा 
दिए, इतनी वडी सरकार कह रही दै, ठोक् वजाकर क रही हणो" च्हे 
उसने जवाब दिपा। ध 

मैने कहा--“यार, वुम व्यापरियां का गणित तो हमारी समक्ष 
चाहर है, बडा उलज्ञा हुमा मामला नजर भाता है, मरे भाई हुने दाम 
चह वाथा थातो अव भी न बढाति, सरकार बडे हुए दामो कोक्मकन 
मेहीतोलगीहै।" 

मरी बात सुनकर व्यापारी भित्र छितक्िलाकर हत पडा! उन 
कहा“ कलम धिसने से बु नही होता वघ । जव व्यापार कौ लाइनम 
साओभे, तव सरकार का गणा भाग सव जान जाभागे 1" 

मेने जयाव दिया --"भहया व्यापार तो दुम्ही कतो मौर मह धृणा 
प्राग भी तुम ही समक्षो । मुजने तो केवल भूल बात समक्षा दौ 1“ 

उस्ने मुले समञ्नाया--' देखो, सरकार दाम कम करे को ¶ह ट 
है\ना? भव वत्तामा जव हमने दाम बढायाही नही तो कमकमे करेगे? 

सने कहा -' ठीक है, वुमने नहो बढाया हैत दुम कमम्तकरो 
सकि जिसने दाम बढ़ाया वह्‌ कम सरलेगा॥' 

उसने कहा-- "पकए तौ कहता ह नाषमङ् हो । भ्या जन स्कार 
मेक्हाङ्गिदाम कम करो, इसका मतलब होता है, हमभी दाम क्म क 
पषेया। इसलिए हमने दाम बडा दिया । हम चर सं पाटा थो चाना है । 

मैने हषिवार डालते हए कदा--- गच्छ छोडो दस बहस को । कुम 
तोये दतामोकिमवबयदाम कवक्म करोगे 

उने कहा-- भबञआएना साहनपर।यदाम कम्पे होय। कम 
हगि या नदी यहे बतान को वात है तुम दो-तीन दुकान मं माकर इषी तरह 
बैख्तं र्टी । माप ही सव समक्न जाओषे । 

मु मामला दिलचस्प नजर मआ रहा चा। मेने तत्काल हौ उसका 
खिर स्वीकार कर लिया मौर लिन मतत न-बीतत मुस मामले की पर्ति 
भी दिखाहपरथ्न सगी। 

दोपहर र्मीश्ने तेजी थोटी-मीक्म होती एत्ताधारी पर्टीक 
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स्थानीय पदाधिकारी दुकान पर धा धमरे, अति दौ उन्हेनि सोधिकार गल्ते 
चासी ग्रही पर भाक्षन जमापा 1 मेरा व्यापारी मिव मंताजी को देकर 
प्रहे ही गही छोडकर उठ खडा हमा था । थोडीदेरभारामसे वव्नव 
ससन पछ सेने # वाद नेताजी ने दुकानदार से पृ्ा-- "गौर कहो, कैसा 
चत रहा है धवा?" 

“सब आपकी षा की दृष्टि दै भधाजी, ठीक ठक चल रहा है" 
दुकानदार ने दोगा हाथ जोडकर लगभग भषाजी कवरो मशके हए 
िनप्रता धूुवक जवाब दिया। 

जवाब सुनकर नेवाजी गो पर योडा भर पतर गए। बोते-- 

प्महुगाई के वारेमे भज सरकारने मपीलजारी कौ है उसकी जानकारी 
हर्दयामही?" 

चहो गई है भेयाजी।" 

' तोक्याकर रहै हो ?“ नेताजी ने पृष्ठा । 

"भोपका इलाका है भेयाजी । हम तौ पहले ही क्म दामो मे चीजें वेच 
रहे है) मगि भाप जैसा हुकुम करे । हम भापसे अलग योडे ही है ।" दुकान- 
दार ने दौनता भौर विनस्नता एक साथ प्रकट कफो ॥ 

भैयाजोकासोनाकुछषएूल सा गया। गदेन को मका कर उन्दानि 
दुकान के घारो भोर देवा फि कितने सोग उनकी वात सुन रैर । 

नेताजीने व्यापारी को मआण्वस्त किया--“टीकटहै ठीक है। जव 
तुमभै दाम बढाया ही नहीं है तो कम कस करोगे । 

वेस इसी दामे पर वेचते रहो चीजे, सरकार को बहा लगे एेसा काम 
सही करना!” 

फिरक्रुखदेरकोमोन साधने के चाद जसे अचानक पुछ याद जाया 
दीरनेताजो कुछ चकत हृष बोले--"गौर हा अच्छो याद आई । धरम 

सुम्हारी भाभो मोल रहो धो शक्कर दत्महौो गर्ईहै,जय 

दुकानदारनेनेताजौ को बात बो बीच मे ही लपक्ते हए कहा-- भग 

प्वितानकरे पाभोजी ङी नाराजमो भे दूर कर दुगा।' 
४सये वाद जलपान कै तगडे दौर के वाद नेताजी सरार क्षो घोषणा 
को सदौ किया वयन कर वहा से रवाना हृषु मौर व्यापासै प्रि मरी भोर 
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देखकर भावो भाखो मे ही मुस्छु राति रहे ।" 
नेताजी ने मभी गरली पार भी नहीकी होगी किसत्तारूढपर्दीकी 
युवा शक्ति दुकान मे धमकी, उनका तेवर एसा था मानौ, महार वया 
निपटना मौर दुकानदार से बया निपटना, निषट्ना ही है तौ दुकान से निपट 
ताकिन दुकान रहै भौर न महगाई की जड रहे । 
युवा शब ते मति ही जोश दिवाया- सरकार ने कट दिया है 
महगाई कम करना है जल्दी महगाई कम फरो । हेम वातो पर किह काम 
पर विश्वास करते । | 
इस बीच वु शक्तया दुकान मे फल कर काम दिखाने लगी थी। 
व्यापारी मिन ने पते कौ अपेक्षा विनम्र होकर कहा-- विल ठीक 
कहना है मापका। इतनी महगाई मे भाम मादमी का गुजारा हो ही नही 
सक्ता । महगाई तत्काल ही कम होनी चाहिए ।“ 
शतो फिर करो दामं क्म देर क्यो कररहेहौ? युवा शक्तित 
ललकार बताई। 
व्यापारी ने भौर मधिक विनन्नरतः प्रदत्त की। मूङ्लेएकहोनि लगा 
उसकी रोढ की हडडी है अथवा नहीं । वह बोला-- "यह लिस्ट 
मने तो पहले ही रट क्म करदिया है। लेकिन मेरी सलाह मानो तो एसे 
मे सरकार गी इच्छा पूरी होने वाली नही है । मेरे मकेलेकै लाम कमकर 
दैनेष महगाई खत्म नही होगी । वाकी दुकानदार है उनके भी कहना पडगा 
तभो काम बनेगा। उनसेभी भाप लोगो को इसी स्तर पर निपटा 
पडेगा 1” 
युबा शविति ने दहाढ लगार्ई--' हेम किसी बो नही छटो़गे 1 
तव तकं पई शक्तियो कीजेवे भरपुर हो चुकी थी वे माय बोले-- 
हेम रल निकाले जो हमारी बात नही मानेश्रा उत्ते देव लेगे। हम 
हमारी सरकार को बदनाम नहीं होन देय । 
धसमीच जिन शक्तियो कोजेवेूलहोग््यी वे हायोकोभरनेम 
लग्गए्‌। 
ुवाचेताने व्योयी चदाकर बे सल करबुरतेक़ी गाहिको ऊपर 
सचते हए शहा-- चलो सायियो, हम तत्काल रलौ निग्न होग! +” 


वस्कारने घोयणा कोह 33. 
ति जाते व्यापारी मितसे ईती षी व्यवस्था भौर रंलीकेचादकी 
वप्यमता के सिए सपथे माग करते गए । जिद देनेमे व्यापारी मिवने 
साना-कानी नही कौ वत्किप्रसनता ही भ्रक्टक्री। 
४ युवा. शमिति के सौटयै परव्याप्रारी मिव ने मूके पृष्ठा दैव रहेष्टो 
नापहगादक्तेकमद्ोष्डोटै?" १ 
कुछ जवाब देता दके पते एक वरिष्ठ नर्धिकारौ बमल म चमडे, 
भा दम दवण आ परमके, अब तकभ जान दुका था दिर बहेव्यापायैः 
मि भपनी समस्त विनभ्रता पेते ही अवसरो के लिए बचाए रता है 
स-पथा वामौ समयमे उमके व्यवहार को क्टूता कौ जानकारी तत सूत्रे 
भच्छी तरह धौ । अधिकारे महोदय का यथोकिति मान-सम्मान केरमनेके 
पृष्वातं व्यापारी ने पूष्टा--' कंपे साना हुमा साहव ? मापने कौ कष्ट 
किया, हते ही धुलवा लिय दाद ^” 
सवभत से प्रसन जधिक्यरी ने कहा--"सरकार का निर्देषभा 
भधा दहैकिचरीजोषे दाम कम होने घादिए ! इसलिए जानकारी कमत चेला 
अया बाजारमेषयादाम चल रहै" 


अधिकाय कौ बात सुनकर भे सोच रहा धा--कभी पसा देकर चीजे 
घरीदी होती तो पक्ता चस्रता कि वयः दाम चल रहा है 
ध्यापारी भित्ते निभोक्तापूवक उत्तर दिया-- "पहले दाम दीक चल 
रहा धा साह्य लेकिन सरकार की धोपथा सुनते ही इधर दाम बढाना पड 
भया है सव भामे कया बृ छिपा है ! देम समय म हम व्यापारौ कौ 
पर्गानिया किलनो बद जतो है, माए तो सव जानते है । सयरे मे मद तक 
श सो को महपाई षे माम पर निषदा चुक्षाहू\! अव जाप जसीयाक्ना 
१1 भापकदैतोजो दाम हमने वद्या है, उपे कम ब्र देया किर घोः 
(4 एम हौ चलन रै, पता नहौ महदा वे मार कोन बनेन रपत 
॥ 


भिसो पुछ व्यवह प्रतो हृष्‌, उनहोनि धोमे धीमे {सिर हिन्त 
हए स्वपर मिश्र कयौ बाता क्ते गम्पीरदापूषक सुना मौर एक तरद्‌ से 
सन्स बातों षे भति सहुमनि सी जताई, फिर योते: दीक दःजशेक्छ 
पिनिष्तेदौ चलदेशो यदि र्कार नदी मलेमी मौर ज्यादा कडार करन 
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को कहेगी--तब देख लेग भाव कभ करमेः रिपोट प्रेज देगे, हमारी भी 
चाह वाही हौ जाएगी । 
इसके आभे की बात अधिकारी महोदय मो बोलने न्ग जरूरत मही 
पडी । अनुभवी व्यापारी भिन्रने ही कहना शुरू विया--“भाप निश्चित 
रहिए साहब भापकी इज्जत को वहा नही लगने दैभे । अभी दो चार दित 
"पूव ही आपके व्यवहारकी' सभी व्यापारी तारीफ कर रहै थ, हम व्यापा 
"रियाकीएकदोदिनमे मीरटिग होने वाली है जिसम आपके व्यवहार मौर 
सहयोग के सम्ब घ मे हम लोग निणय लेने वाते हु । मीटिग होते हीरमैस्वय 
भाप यहा आगा । माप बित्वुल चिन्ता न कीजिए, बसषरेसीहीष्पा 
-दष्टि बनाए रखे ।" 
कुछ दैर मे भौपरचारिक वार्तालाप के पश्चात अधिकारी महोदय 
निर्वि तापूवक बहास रवाना हुए भौरर्भेने व्यापारी भित्रसेक्हा-- 
'अव यह्‌ वदी हर महया कव भौर कंसे कम रोगी यह तो म भच्छी तरह 
जान गया हू लेकिन एक बात मेरी समक्ष मे नही गाई +“ 
उसने मूस्कु राति हुए पछा--“कोन-सी बात ? " 
मैते कहा “तुमने नेताजी को बौर युवा शक्तियो को तो दाम वढान 
की वात नही दता लेकिन मधिकारी कौस्वेय होकर येता दिया कि 
सरकार फीघोपणा केवादही दुम सोगोंने दाम बढायारै, दसफाक्या 
कारणदै?" 
व्यापारो मित्रने कहा धये म यहीतोगुर दै लिहे सौखनाभौर 
-ममय पर ममल म लाना पठता है । नेताजी मौर युवा शक्रिनि को दाम बढ 
यामी, क्म हेगिया नही, इसते कोई मतलब नहीं था,उहतोधर 
शक्कर भौर चदे को रक्म केलिए अनुकूल अवसर जिसकी व लोग 
हमेशा तलाशम रहते हैरप्राप्त हो गयाथा। उह वभ्तु म्थित्तिवतानेते 
जोई पायदा नहीं या । वे तो मपन लक्षय क पूति करके ही टसने वाले थ ।” 
भौर यधिकासे मह्य को दिए गए जवाव केपीये कौनसी 
च्याधारीनीनिधी 2“ रैनि पृष्टा 
उमन यताया-- अधिकारौ वहे दार्हहै जिहते पेट दटुपाया नही जा 
सकता भीर अधिकारी रकार कवा व्यपिरी दोर्ना कि वेट जानता हममना 
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ई।वह्‌ जानत है सरकार कव मादश मनवाना चाहतीहै क धौपणा करे 
राजनीतिक मेज बनाना चाहती है । जव तक भधिकारो करो यह विश्वास 
नही हो जाता कि सरकार सपनी दात बो मनवेने के लिए कटिबद्ध है, तव 
तक व्यापारी से कंडां रुख अपना कर अपना नुकपतान चयो करना चाहमा ॥ 
जय तक सिलसिला चलता रहेगा अधिकारी फी चादी रहेगी जव देेा 
सरकारमेहौ मनरहीहै तद स्वय व्यापारी कोकहुकर एकाध महीने के 
कैः लिए दाम गिरवा फेर अपनी प्रशासनिक क्षमता काप्रमाण पत्र सरकार 
से हासि कर तेगा, इसलिए मधिकारी से स्पष्ट बात करने मे व्यै वनरा 
महद ।" 

मैने दीष नि"ए्वास लेते हए कहा--““भैया, ये सब गुर्‌ तुम भुवारक ! 
परस परो भारतवपं फे एक भाम नागरिक की दैसियतसे तो सिफ यह 


संह सष्ताह यदि सरकार महगाई कमकटनेकी धोपणानही करतीतो 
ज्यादा मन्छाया। 


अध्यक्षो कै वीच फसा ज्ञडा 


वेह समय दुछ भीर था जब किसी शहर मे मुश्किल से एकाध अध्यक्ष टाप 
भादमी हृभा करता था । वरना उसे भी हम्पोट करने की जरूरत पडती 
धौ। भवरेसा समयमा ग्या हैक्नि जिसे दवो वही अध्यक्ष भौर मुल्य 
अतिथि कै घाचे मष्टि दिवा पडता है। छाटनं की समस्या है। कम्पी- 
टीशन इतना अधिक कि ऊची से ऊची बोली लगाकर अध्यक्ष वनने वालो 
की भीडलगी हृईहै। 
पिछले दिनो एक ध्वजारोहण मे उपस्थित होने का मौका लगा ॥ ध्वज 
तो खैर सही सलामत फहर गया । सलामती की बात दसलिएकिरेसेही 
एक मौके पर सड फट्राने के लिए रस्सी यौ थोडा टका पदा भौर रस्सी 
टूट कर जमीन पर गिर पडी ्वसेभी पदरूपी क्षडासम्बधोकीडोरसे 
ज्यादा समय तक वधा रहना पस्तद नही करता 1 षडे कोडोरकी जरूरत 
केवल ऊपर तक पटचते तक ही है, फिर तो उसे भम वना रहता है बही यही 
डोर उसे नीचै न खीचले।यहीकारणरहै किलोगोनेसम्बधोकौटेरको 
जव भी हत्का-सा श्टवा दिया भौर क्षं ने डोर श्रा साय ्टोडा। लेकिन 
दस दक्त सा फो भय नही या। क्योपि डे फी स्थिति तक पटवन 
वाते सभी भयाजौ मपी जमीन परय। 
हा तो दात ध्वजारोहण की चल रहौ थौ । सदा पूरे प्म्मानके साथ 
(णह कहना भौ भव परम्परा हो गहं है) फहरा दिया गया । बेपररे ताल क 
साय मादपरूवंन राष्टमोत भो रम्पन हो गया । समस्या इसके वाद घडी 
ह भ्रई यपो से रसौ परम्परा चली मार्ह है कि स्मे वाद कुट तिर्टेड 
को जयक्रनारा भवश्य लगवाया जाता है! यह्‌ मन्ता श्री स्वापिति 
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दो ुको है कि जग वुलवनिकफाकाम कायकती गरेडके लीर्गो काहे 1 लेकिन 
बहा लो अदूर अदद सौग खद घे, उनमे कोद भी फा्यकर्वा ग्रेड फा नहो 
था। गिन कर पूरे मा व्यक्ति किसी न किती सस्या के सष्यक्ष ये । पाच 
श्यबित भूतपूव ध्यक हने के बाद भो स्वयम को रिटायड नही मनते हए 
अध्यक्षीय गरिमा गोढं हए ये । यो व्यवित सयोजक का लेबल लगाए हुए 
ये। वाकी बचे तीन व्यित उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सौर सचिव पदसे नीये 
उतरने को तैयार नही यै) अव मापी बताइए क्याये लोग, स्वतत्रता 
दिवे्षपर ही सही, नय के नारे सगने के काबिलये? टीकटै षडे कौ 
गरिमा तो आविर इनकी भी दं गरिमा होगी कि नही ? 

तो हुंमा यद्‌ किं राष्टरगान समाप्त होने फे बाद सभी एक दूसरे की मोर 
आशा धरी निगाह से ताकने लये । बडी सस्था का अध्यक्ष छोटी सस्थाके 
अध्यक्ष कौ सोर, छोटी सस्या का भध्यक्ष उपाध्यल कौ भोर भौर उपाध्यक्ष 
सचिव फी भोर देखने लगं 1 लेकिन कोई मादमी अपनी हमियत छोडन्‌ के 
लिए तैयारनहीया। को कुरते की गद नाड र्हा धा, फो बाह ठीककर 
र्हाथातोकौनाक दवनवे भयते चष्मा ऊचा कर रहा था। वडी 
धिपम परिस्थिति दाहो गयी धी। बुछदेरको तो आशका हु्किष्षडा 
विना नारोँकेही पनी गतिकोप्राप्तहां जाएगा। इस वीच सस्थावा 
चपरासी रस्सी कौ गाठ खभेसि वाघ कर निवत हृभा। श््ेको मस्ती 
लहराता दख लगा मानों रस्सी रूपी सवधा को गाठ उडे रपी खभे मे वाधे 
रहने पर ही प्रदरूपी क्षडा सही एहरना है । चपरापीने भापक्तिषा फि 
जय बलवान का गुख्तर दायित्व भौ भव उसके ऊपर ही जा गया है । पिते 
ह मवसरो म वेह इन व्रातो का अनुभवी हो गया मासूम पडता धा । 

करकः चपरापतीतेनारोसे रस्म अदायगी परार कौ--बौ लो 


उपस्थित माव तीन चार लोग के मुह्‌ से एसफ्ताहट निकली-- 
ख य। 


महसूस हुभा कि मृं ाडकर जोरो सै चित्वाना शालीन व्यकितियी का 
कामनहीहै। 


चवपरापो तरे मुट्टी वाधकर्‌ हाथ को क्नटदेमे हवा मे उचा तन कर 
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बलद भावाज म धून नारा लगाया-- की 
उपस्तत लोगो मेसे कुछने अपने दोग हाधोको भेकी भोरतया 
कुछ ने पीछे की भोर बाघकर एरीर कौ ढीला छोड दिया गौर फुफूसाहृट 
का स्वर उतनाही आआभिजाप्य बनाए रवा-ज य। 
चपरासौ अतिम बार गरज क प्राय चीवा-बोलो की 
लय टूटी भी नही थो वि एक प्रमुख जनेऊ खीचता नजर भाया, कुछके 
हाय जकिटिया बुरतेको जेव म चते गए । फूषफसाहट के स्वर पहल से 
कुछ आर मद्धिम हो गए--जय। 
सभा वर्घस्ति हौ गर । लोगो ने एक लम्बी साप छोडी । चलौ, एक 
उव।ऊप्रक्रियासेष्टुटकारा तो भिला। 
म समञ्जता ह मह हाल सभी नगरो कस्वौ यहातककी गावोकाभी 
हू गयादहै। हरनेतानुमा व्यक्ति हैसियतदारदहो गयाहै। इन दिनो एक 
लया चलन देखनेमे भा रहा है नताओके कुरता की लम्बाई दिनो दिन 
बढती जा रही है । शायद ये नेता कद ्टोटा होन पर कुरते कौ लम्बाई बदा 
कर अनूपात ठीक करना चाहते है । लेमिन जेव उनके अनुपात म नीचे नहौ 
उतरत द कुरते की चमक भौर सफेदी का यह हाल रहता दै कि लोग कट 
उठते है-- उसके कपडे मरे कपडो से ज्यादा चमक्दार क्से? हर कोई 
यह समञ्चन लगा है कि बस, कपडे उजते दिखने चाहिए, काते कामो 
लोगोको क्या मतलब । 
पहल राजनीतिक सस्था का अधिवेशन होता था तौ कायकर्ता उस्म 
प्रणा लेन जातये भौर लौट कर रचनाघ्मक काम करते ये । भवष्ठोटे 
नेता भषन बडे नेता के दशन करने जते हँ मौर वापस लौट कर हैसियत 
शरूनानकाकाम करते ह । पद की दौड सेवा कक्लिएु नही भेवाके लिए 
हती दै1 छोटा मथवा खोदा कंसा भी षद मिला नहीकिअववारमे 
वधाहयो बे साथ फोटो छपना शुरू हो जाता है । पन जितना छोटा होता है 
पटो उतनी ही बडी छपवाई जाती है । जे इस वात कौ घोपणाकीना 
रही हो - "ठीक सेदेख लो अच्छी तरह पहचान लो जनेवाकी एक 
सौर दुकान प्री साज सज्जा गौर चमक दमकके साय घुल गर्दहै। 
मामो दरासष्ठर ष्टिम, कोटा, परमिट, ठेका भादि के लिए सम्पक्‌ करो । 
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भ्रष्टाचार के निए, मौर फप्त जनि पर बचन के लिए सेवां का भवर 
दो 

एेसं भध्यक्षधारौ नता हर शहरमे योकके भावस्ते ष्टे पडे दै। 
अरसाती मेढको की तरह रोज उनकी सष्था बढती जा रही है । समयक 
साथ साथ सभी बाते बदलने लभी हैं । मद जय युलवाने बलि मलग होते है, 
क्षडा फटहुराने वाले भलग होते हँ भौर षडे की तरह फहरने वालि कोई ओर 
होत दै । 


जागते रहो 


मै मच्छी गहरी नीदमे सोपा षडाथा) इती मीच महस्ते की पहरेदारी 
करन वाले चौकीदारने तेज भावाज लगारई-- जागते रहो ।" भौरर्मे 
जाथ गया। कुठ देर तक मक्ष नीद उचटने का कारण समक्न मे नही माया। 
चौकौीदारन जव सीटी बजाकर दुबारा जागते रहो का तेज नारा बुलन्द 
किया ती स्थिति स्पष्ट हुई 1 
धरून सोने की कोशिण़ करने प्रर भी जव नीदनही आर्ईतो विचारो 
की घुड दौड प्रारम्भ हौ गरं मै सोचने लगाकि इस चौकीदार को मुहत्ते 
वालोने रात्रि पह्रेदारीके लिएलगारखाहै, ताकिहम सव मपने षर 
सामनकीचितास मुक्त होकर निश्चि ततापरुवक सो सर । लेकिन यह्‌ 
यडा विचित्र चौकीदार है, जौ हमं ही मवाज लगाता है--जागते रहौ 1 
अरे भाई यदिहमे ही जागना है तो पहरेदारीकै लिए उत्ते लगनेकीष्या 
अवश्यकता थी ? 
जब नदन अस युष्टो की तरढ समन्नोता करनेसे इकरारकर बगावत 
का तेवर दिलाया तो हमनभी हा्ूक्मानकी तरह उसे सख्तीपुवक 
खदेड बाहर करन का दढ निश्चय किया, भौर बिस्तर से उठकर सडक 
परभा रगए । बाहर भाकर हमने चीकीदार को पास बुलाया । 
पास भाते ही उसने कहा- 'शलाम शाव क्या वात है?" 
“क्यो भाई, जागते रहो की माढाज लगाकर कयो लोगो कीनीद 
हरामकणनेमलगे हो 2” मैनं पूछा 1 
चौक्रीदार ने जवाव दिया-- आपको आवा नही लयाएगा शाव तो 
चुम समज्ञेया चौकीदार शालासोगया। हम जाग र्हा येई बताने कौ 


-- --- ----- 
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मापरलोगर कू भावाज लगाता णाव 1“ 
मैने कहा-- जव तुम चित्ता चिल्ला कर रात धर हम जगाए रपेगा 
तो फिरवुम्हारे को रखन का क्या मतत्तव 7 फिर चौकोदारी हम नही कर 
तेगा?" 
चौकोदारने तताल कह --“ हम नही स्हेा तो तुमक्गू जगायगा कौन 
-शाब ? तुम शां जाएगा के नई फर इधर तुम शोया मै उधर चरी दुभा !“ 
वडा विचित्र मामला फस गयाथा। चौकोदारकी वातमे गही 
-उलन्ञ कर रह गया । मुहत्ते वालो ने चोरोसे वचने केलिए चौकीदार 
-रखा है, भौर चौकीदारहै करि चोरोस वचनेकेलिए्‌ हमेही जामते 
रहने का उपदेश दे रहा है । 
यह्‌ सोचत-सोचते देश का श्याल भा गया। दशकी सरकारनं भी 
आम जनता को जागते रहूने तथा सावधान रहने षा सदेश दिया है । हमार 
षष्टे दुष्मनो से खतरे की भाक प्रकट की है । हमने लापरवाही बस्ती 
सो वह्‌ दुश्मन फायदा उठा लेगा । 
हमानदार चौकौदार की तरद्‌ सरकार हमे चिन्तित कर खद निरिचन्त 
शरद है--अव तुम जानो भौर तुम्हारा कामजाने | सरक्ारकाक्या। 
सरकारकाकामदहै भाने याले खतरं से भागाहे कर देना । उषसे निपटना, 
-उकषसे सावधान रहना हुम सवका काम है । इसीलिए तो हमने सरकारका 
वनाव वियाहै। सरकार फी जब भीनीद सूलतीहैतो इष अलाल 
कामवोर राष्टरफे नाम एक सदश पेल कर हुम चिन्तित कर दती 
है मौर स्वर्थं फिर लम्बी तानकरसो जातीहै। ओर भदया, हमारा 
तोकामदही ह दुश्मनो से लडना है ओर पिठत रहना है । लेकिन हेम सरकार 
कौ नौदम पलवल नही डालेगे । सच्चे राष्ट भत की यही तौ पहचान है । 
भोरे नही करत, हल्ला मचति हैँ सरकारको चन की नीदसोन नही 
देते) वेदेशदोही है राष्टरके नामपरक्लकर्ह। 
एस सौधराको हम भी समश्नाते ह--भद्या, जव सरकारको चुनादै 
तो ऽस पर भरो्ताकरो, उसकी वात पर भरोसा कयो ¶ जद सरकार कह 
रहीदैकरि ध्रष्टाचार नही चलने दिया जाएभा तो चुपचापर भानलाकि 
चहं चलेगा । कहि पनड्न्वी, बोफोस, स्वीटजरलड की रट ~गाए्‌ रक हा । 
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अरे इतन यडे लोग हँ, क्या जरा सी घातके लिए घतूठ योगे ! इतने सारे 
कामहै क्या सरकार हर चीज का ध्यान रखती रहैमी 1 तती से कोई 
अबतिहो गर्त्तो अवजाचहौ जाएगी! यदि जाचमेभी कोई गलतबात 
सामनं आ गईतो कानून बनाकर उस रेगूनरक्रसेगे। जरासबरकरनां 
सीखो भदया इसके लिए इतनी हाय-तोबा मचाने की वया जरूरत है? 
येतौ नही द्मा कि सकट की घडी मे सहयोग करो । उलटा बदला भजने 
को देने लगे । युजुगो ने सही कहा है भया सही दोरत दुश्मन की परख 
सकट कै समयही होती है इतमे सारे विदेशी दौरे, दगो भादिवासी 
दशन तथा स्वागत समारोहो से थकी सरकारमो थोडा भारामभी नही 
करने दिया भौर नीद हराम करये रख दी विध्नसततोपियो मै । 
देवा कक्षा जगाया चौकीदार नै? उसने हमे जगाया चोयोसबचे 
रहन के लिए भौर दिमागी घोडे पता नदौ कटा कहां पटच गए । 
मैने चौीकीदारसेपूष्ठा--“ तुम हम जगाए रवतत हो फिरभी चारी 
क्योहो नाती है? 
भेद भरी मुस्कान के साथ चौकीदार न मुस्कराते हए जवाब दिया-- 
वा तो हम भी बोलता साहव तुम ठीक से जगता नही शावधान 
मही रहता तो चोर चारी करेगा ही हमारा काम तौ णाव तुमु 
जमानाहै बाकी सवकामत्ूुमराहै।" 
यह कहते हए चौकीदर “जागते रहौ" वा तेज नारा दत्तं हृए भागे बढ 
गया। 
मैसोच रहा धा-पायद सरकारपभीतो देसहीदुखक्हकरवरी 
होजातीद्ै। 


पतक्लड मे उदास नेताजी 


नेताजी भाज सुबहुमे उदास रह । ने पूछा--“वया बात है नेताजी, 
सुवर्ह-मूबह उदास दीख रहे है ?” 

वे बोते--“ नही समज्ञोगे तुम 1" 

मैने कहा --'“समन्ञाने की कोिशतौ कीनिए। 

नेताजी ने देवदास वाणी म कहा--पतेक्ञड लग गाहनं मपो 
अचरज म पदा। पतञ्लड लग गयाहै तो इसमे नेताजी को उदासहोने 
की क्याजर्रत है? इनकी तो पतक्षमे भी वहार रहती माष््दै। 

मनि पूषा - "तो दसमे आप क्यो भविन भारतीय स्तर पर उदासं हए 
जारहे ह? वपा यौवनकी वात यादभआरहीहू? 

वे बोले--"यैन पहले ही षहाना वि तुम नही समक्षोगे। षभी 
मगातिरोकी होती तो सम्षते । तुम ठरे वही फिसडडी लेखक, पतक्षद, 
वसत फागुन ओर प्रेम्रोम के सिवाय भौर कुष्ठ दुनियादारी फी वाततो 
जानते नही |" 

नत्ताजौ कौ भावाज उची होते ही उसमे छिपा दद महस होने लगा 1 
मने वातताघ्ाप मे कोमल स्वर लगाते हमा कहा--"भाषिर बात क्या है, 
ठीकसे समक्षामो तो सही ! इस मौमम मे आपन एकाएक उदास हौ जाना 
मूज्ञे अच्छा नही लगरहादै।* 

क्स पर सरकारी धाध क्री तरह उनके धैय का वाध दूट पटा । वे बोले 
~ पि्ठने व दसी माह टिकट वटी यी भौरमेसो टिक्टिक्टाथो 
टिकट का कटना हमा गौर यह पतक्षडमा टपवा 1 बस समक्न सो ˆ 
भना र्हा हू) तुम्हीं बतामो--बगर टिकिटनहौ कटती तो कह 
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भुके पतक्षड 1” 

--* ओह ¡ तोये बात है, मव छोदिए भी इतना दुख बापकौ नहीं 
मानना चाहिए 1 भाप तो कई मों तक सत्ता सुख भौग चूके है भव योद 
मजादूसराकोभी तेने दोजिए। ' मने कहा । 

~ दू्रोकोभी लेने दीजिए" इतने सरलदग से कह रैहो 
जस कौ वातहौ नही हृ । भरे वच्च! इमरसृख मौर पीडा फोवही 
जानेताहैजो टसं एीत्डमे घुसा) हमतो पदाही राज करनेगोर 
तिरगेमे लिपट कर नानेके तिर हृषु है । वो रेषो, हमारे सामने वैदा हमा 
कल फा छोकरा कैसा कड कर लालवत्ती मे धूम रहा है- यह देखकर ह्म 
कंसे खुश हो सकते हँ । हमारा तो भादत्त बन गई कि खुश होते है तो भपन 
आण्परदरूसरो पर कभी नही ।' नेताजी ने वनाया। 

-लेिन माप परतो पत नही कैसे कते मारोपलगेये जिसक 
करण भापकौ टिकिट कटी थी। रमति नेताजी का मूड देकर भतत बात 
जाननी चाही । 

सब साले फाल दात करते है । पेते वैते बारोपतो हम पर प्रया सभा 
यर लगते रहते ह॑ राजनीति मे जिन सोगो ने मेरी दिकिट कठी यी व्ही 
कौनसे दूधके धुते ह भौर लाख बात की एक वात करि हम वहा द्ठकर 
यह्‌ मबनमरेतो मौर क्या करे? नेताजी उत्तेजना मे वौते 1 

वयो वहा रहकरतो भाप लोग बहुत मधिकं व्यस्त रहते है । दश 
कौ चिता जनहित की समस्या, विकास की जिम्मेदारी दौर, वटकं 
यौजनाए मौर फिर ऊपर से अपने परिवार कै फलम एूलनं का बो करई 
कम कोम रहता है भप लोगोकेपासरे मैन उह दिलासादेने वाल भाव 
सेक्हा। 
यही तौ खूवी हि वच्च कि लोग समक्षप्तेहै य सवकाम हमलोग 
करते) ये खर्ैर्एन्एस°स्पो धोडेजोहम गरधोके छपर वहै उन 
लिएभीतो कुछ बचना वाहिए । देश, जनहित विका, याजनाए य सव 
फालत्ूु काम तो हम उनके माधे डाल देते दँ! अशखिर ततख्वाहं क्रिवि 
नतकी षते? रही अपने परिवार की बात--तो सत भाटी की 
श्ययस्यातोहम शुूमे करलेतेर। आगे उनकी किस्मत बादवे वधो 
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मे कुछ आदर्शं सिदत भी तो वत्ताना पृट्ठा हैन? नेताजीने बताया। 

--लेकिन न थफ्मयोको चलानाभीतो कमालकी वातहै। यह्‌ 
सवके वशका रोगनहीहै। मैनं कहा। 

--सौतोहै ये अक्सर तभौ घते, जब उनके कहन सेहम 
चलत रह्‌ । वस, दतना-सा एडज्टमेट समक्षने कौ वात है फिर कोई 
सडचन नही होती । अफसर जव मौर जहा बोले, वहा अगूढा तैयार रहना 
चािए 1 पिरतो ननता कने भी अगूढा दिषाया जा सकता है ! नेवाजी न 
णासन करने का गुर समक्षाया 1 

--आप तो भपनी जाति मे भुचिया माने जाते यै सलिए इतने वौं 
तक सताम रै) फिर अचानकेसाक्याहो गयाजो बाहर करदिए 
गए? मैन पृषय। 

--“भखिया माने जते धै “मरे कौन साला किसफो मुखिषा 
माननादै। हम खद हौ एसा हल्ला उडति है भोर गृ अफे लोगोको 
दुकडे डालकर माहौल बनवते हँ 1 एक बार सत्ता मे पटच जागो तो बहत 
से भ्रम बनाकर रने १उते द ! हमने भी एसा ही भ्रम अना दिया था । 

--फिर पह प्रम दूटा कैसे ? 

--यहाकोर्ईकरिसीको खुश घोडेदही देख सवता है ? मुक्षसे भी ज्यादा 
हृत्ला करने वाला पैदा हो गया वह स्साला छसे तो अच्छी तरहदैष 

लूगा कभी मोक्ातोभाने दो। नेताजी गरस म बोले । 

--लेक्नि मापे पास कु दुकडखोर ौरये, वे कहौ यये ? भाषके 
नाम क्रा शोर नही मचाया उहोने ? मैनं जानना चाहा। 

राजनीति नही समन्नोगे तुम! अरे! उन्ही हरामषोरोनेतो 
उ्षकी तरफदारी की तभौ तो मूञ्ञे यह्‌ दिन देखना पडा 1 जरा बडा दटुकडा 
मिला गौर सथके परब उधर हो गए भरं मृक्षेहीबतादेतेतो्मेहीरकडे 
कीसादज बड़ा देता। लेकिन इन ुटभश््यो को तो थाली बदल बदल करर 
खाने गादतहोजातीहैना। 

मैताजी उत्तेजित हौ गएये। मने बात को दिशा बदलते हुए पू्ठा-- 
ताअनक्याकररहेरँ भाष? 

वे गभीर होकर वाले--“लगा हू क्सो तरद्‌ जुग्ाड जम जाय ! चुप , ९ 

¢ 
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भीतोनही वैठसक्ताना 7 

मैने पृष्छा--'भेरे सायकं कोई सेवा 7“ 

वै बोले--““भरई, तुम लेखक हो मेरी राजनीतिक सेवा मौरत्यागका 
उल्मेख करते हुए कोई मच्छा सा लेव सिख डालो ना 1" 

मैने कहा -“मृङने भौ वही दुक्डे वाला समन्ञ रहै हो क्या 7” 

उहोनि जल्दी से कहा-“नही भारईनही तुम श्सम्रेढक्रेयोदेहो 
तुम्हाराग्रेतो ऊचा है” 

--तबे ठीक है । लेकिन आपने तो कोई त्याग-तपस्या फो नही है फिर 
किं वातत को उषछटाला जाए ? मैने पृषछा। 

--यहोतो तुम लोग फेल हो जाते हो । अरे भाई [ किसको पुरानी 
बात याद रहती ह । देखो, किसी बडे नेता ने पुराने समय म जो अन्छाकाम 
कियाहोर्सेहीमेरेनाम से उछालना शुरू करदो । 

--कोई गडवडतो नही होगी । ने भयभीत होते दए पूय? 

क्या गडबड होगी । एसी गडवडतो हम हमेशा करते नाए है । 
तुम्ही बताओ तुम्हे कभी भनक लगी इस बात कौ । नेताजी ते समवाया । 

--फिर ठोकदै। मै शुरू करता हु । यलि कुहो तौ माप सभाल 
सना । मैने आश्वस्तं होते हुए कहा । 

वे प्रसन्न होते हए वोले-- सव सम्हला हही समक्षो तुम ततो 
जम शुरू हो जाभो ।' 

किर थोडी देर इधर-उधर देखकर बोले-- “भहा भहा वसतत 
तह्तुकाभीक्यामानदहै)! 

मै घौ गया। अभीतो पतङ्लडकी तरह उदासथे भव वसता 
आनन्द भी आने लगा । 

महाज्ञानी कौ मदराम लीन होते हए उ होने उषदेशात्मक स्वरोम 
कहा--पत्ड इसीलिए आता है कि उसके वाद वसतत मए । पुरान सष 
पीले पत्ते क्षरे भौर नणी कोपे नया तिदार, नई महक आए । गवतो 
हमभीलेगरहाहै क्रि वसन्त बहुत क्रीवदहै। 

मँ मन ही मन सोचने लगा-- हर पतक्ञड के याद क्या वसत का भना 


जरूरौटहै? 
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दील क दिनम उदासहो गया, मे यह कहरहा हूतो भाप शायद सोच 
रहे होगे--स्साला पटानी मार रहाहैया फिर भाग कातग्डा गोला 
चढाकर डिग्रेसन मे बात कर रहा है । 

होलीकादिनहीेसाहौताहै किर कोई उमम म रहता है, हसता. 
विलखिलाता है । अव, मेरे उदास होने की बति पर कौन यकीन करेगा ? 
सैकिन भाप यकीन मानिये यह्‌ बात इतनी ही सच है जितनी होली पर ऊपर 
से गले मिलना मौर म-दरमे दूरी बनाए रखना 1 

हआ यह कि रभैवडे श्रपुस्लित मनसे हौली सेलने घर से निकला । 
सगमेदूवक्रसारावोरहौ जानकी वडी इच्छा थी। लपकताहृभार्म 
च्वौक पर पटुचा । लेकिने मृक्षे देखकर रग खेल रहे लडकोने एक दूररेको 
सावधान करते हए कहा--षए्न पर फो रग नही दालनारे} 

मेरा उत्साह यडा पड गया । मनमे कुन भी हुर्दकि हायर्मेरगवे' 
काबिल भी नही रहा। 

गुन्ञे बात समन्ल मे नही भाई। लके हर किसी परे रग डाल रहं ह! 
आओौरजो अधिकमनाक्र रहादै,उसपर-रगोकौ बरसात बुछज्यादा 
हीकफीजा रही है, जवकि मैने फोर मभता नही कौ अपने आपको नगते 
लिए समिति कर द्विया कोई तेदर नही दिवाया मौर ना हीक्भी दन 
लडको का जने मनजानि कोड अपमान किया । किर गुह्च पर रग डालन 
को मनाही षया? 

मने युवको का उत्साह दाते हृष कहा भी--दोली ह 
स्मेल बुशिया मनाभो । सुध परभो रग डालो) म 
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ह तुम्हे । 
उन युवको मे ते एक थोडा सामने भया । कई वेहरे देस भी देवने म 
अतह जिह देवकर कहा जा सकता है करि उनका अनुभव उघ्नकी अवेक्षा 
नागे बढ गया है । एसी ही अनुशरति मुन्चे युवक का चेहरा देखकर हुई । 

उस लडकेने कहा--माप आम गादमी्हँ आपप्रहमरग नही 
डालेग । 

यहु दलील सून कर मरा बाश्चय दु मौर बढ गया । मन पृ्ठा-- 
व्यो नही डालोगे ? क्या आभ आदमी को होली मे रश खेलने का हकनही 
होता? 
युवक ने कंहा-- नही एेसी बात नहो है । भापक् भावनाओ कोषौट 
पहुचाने का हमारा इरादा नही है। हम लडकोने इस बार ेसा निणय 


लियाहैकि 
मैने बौचमहीक्हा-क्यासोच करतुम लोगोने एसा निर्णयलिया 
है? 
वह बोला --भाम आदमी पहले ही कई तरह कौ माथिक मारते 
नस्तदहै। सीभित क्पडोमे ढके इस भादमी को हम भौर नुकसान पहुचाना 
नहौ चाहते । 
आजकल के युवक का जिस तरह्‌ का सोच भौर काय शली है उसके 
विपरीत विचार वाली यह बात सृनकर आश्वयके सायह्ष भीदटमा। 
सेकषिनि भाम आदमी होकरभी भेरेमनररगोमद्व कर वडाहो जने 
की दहरी मानसिकता काम कर रही थौ ॥ मुज्ञे लगा, यह्‌ उसं मानसिकता 
पर विवशता के माध्यम से क्रिया गया प्रहार है। 
मने उ-हे समयाया--वुम्हारी भावनाए तो अच्छी दू लेकिन भाम- 
मादमी कः पूरा जीवन इन रगहीन क्परडा को तरह कोरा ही निकल जाता 
दै॥ हमने भप्रन भीतर अम मादमीसे ऊपर उठने काजौ शूठासतोप 
सजोए रखा है उत्तेतोक्मसकमभाजवे दिन पुराहोलैनेदो। 
उम लदको भे एकाएक ठेसी परिपक्वता मा चुकी थी जो प्ररीखन्न 
गुजारदेनेके वादभीक्ड लोगोमे नही पाती है। उन्दने जवाव 
दिपा--भावनामो का सवात नहीं है 1 वास्तविक्वाका भावनामः चे दूर 


आम आदमी कौ होली 49 


दुर तकर कोई प्ठितानही होता \ भाम खादमी इत्‌ तर कीकर्टश्ूरी 
भावनाए अपने मनमे सजोए रहता है मौर वास्तविक जगत मे पिसते 
रहता है । इस क्षटी मानसिकता को तोडना जरूरी है 
मैने कहा--रग डाल दोगे तो मुने सतोषहो जायगाकि्म भवं भी 
होली सेल कता ह । 
वह्‌ बोला रूढे सतोप से ष्या फ़ामदा ? हम भापके कपडो कोरग 
कररखराबकरदेगे इमते कोरं जीवनमे कोई रण्दार क्षण भ्रगुजर 
जायगा एषा तो नही है, उर्टे अपिके कपटे जो गछ दिन भीर भापक्ा 
धदन कमै म सहायक होगे, वे वेकार हो जाएगे } 
--टीकदै ओवनम रगनस्रही लेकिन रगीने क्षणतो प्राप्तहो 
जारथेगे ) हमे एने रमीन क्षणो से क्यो राक्ना वाहतेहो 
--आम भादमी इन रमन क्षणो पे भुलावेमे ही तो थसल रगोकोः 
भरल बा है । भूटी तप्ति प्राप्तकरसही रग को पाने का बो प्रयास नहीकर 
पराता है भीर जोवन वं भत्तिम अध्याय म पटूचकर जव पुस्तक फो दलट फर 
देता तोसभीष्ष्ठो कोषोराहीषाताहै) मौर हमारोतोमायता 
ट कियदहीक्नमउसे जिदभी फे अम्तिमक्षणोत्तक केवल भाममादमीही 
मनाय रखता है । 
मनि महसूस स्सा कि युयकके स्वरम तस्वोथी। भाममादमीकफी 
छदम कत्पनाओं कौ मार्मिक विसगति षो उसने भीतर तव घीर करग्व 
दिया या। उम युवक कौ वातोँने मुदो भीतर तक लोह ररव दिया 
जित्तनो श्रषुस्नतासे रग सेलने निक्लाधा,सार उत्साह ठंडा पष गमा} 
जिस्वातमौ निक्पडोसे दकनकी कोपिणकी यो, उस खनयूवषान 
उपाहर मूम्ने वीव धोराहे परनगाकर दियाया। 
होली के दिन माज मैने सामा-य दिनो गी भे मच्छ वपरे पहन 
प्येये] यह सोचकर करसोग यह्‌ न समक्ष विदुस मादमी बरे प मष 
फट हए बष्डे ही ह, कौर अच्छा नहीं है। म माम जादी भो (| भा भी 
पटे कप पहनदर निषत्ता तो यहो समना जाता गि" दषे ५१ १३१५ 
ही हमौरफर क्पडोमे रयजायाकरनायेषारदै। 
मापे मेरो मजूर हो समत सोति) भैमी 
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वहन भी सकता हू लेकिन फटी इज्जत तो नहीं मोढ सक्ता ना 1 मौर कमे 
तो अपने हाथो से पहने जाते है, इज्जत तो दूसरो के दारा ही भोढाई जाती 
है। 
बडे मच्छे ख्याल लेकरर्गैघर से निकलाथा। सोचरहा यादन 
कपडो पर लाल-पीले, हरे, नीले रग चदेगे । वादमे इन रण बिग्गे कपडो 
कोचघरकेसामनेहीटाग कर रवूगा। 
बडी इच्छा यी लोग चेहरे पर गुलाल मल कर मेरा बेहरा लाल 
गुलावी कर दे जिसको फोटो िचवार मै मपने घर की दूटी एूटी दीवारा 
-परटागदू । चेहरे पर बहत सी गाडी तिरी लकीरें गहरा चुकी है जि 
कोई अनुभवं की लकीरें मानता है कोई सवेदेनामो क । लेकिन यह बातत 
केवल मुहे मालूम है कि दिल का दद चेहरे पर उभर फर इन तकीरोको 
गहरा गया है । सोच रहा था, एक दिन के लिए ही सही लाल गलालक 
आवरणम्‌ ये लकीरें तो दव जाती । गूलाल का यह रय मेरे चेहरे सभाम 
आदमी की लकीरें तो मिटा देता । 
लेकिन उन यवको ने गुदे निरुत्तर कर दिया था । जिस मम भादमी 
कौ दुहरी मानसिकता को म ठकन कौ कौशिश कर रहा धा उसे सढकान 
आज वेनकाव कर मरा असली चेहुरा चौराहे पर दिवा दिया था। 
बस यही वजह थी कि मै घरलीटकर उदासहो गया। म सोचताहू 
मरी ही सरह कय दरू्रा आम दमो भो इस परिस्थिति मे इसके मति 
कुठ नही कर सकता है । वह्‌ अपनी विवशता पर उदात्त हौ सक्ता दै, 
अधिक हुमा तो रो सक्ता है! समयपडातो विवशताकौ ुमानिकेतिए 
नक्रली भुदौटा चूढा बहम छदम कल्पनाए साद लेता है । सेनि उत 
शूठ महमसे धोखा क्ति देटा है ? अपने बापको हीतो। इस कूटी तसल्ली 
से अपन अदर ष्ये उस आदमी को उस्र भरउभर कर सामन नही भान 
देनादै। 
सौर दस समामे वे लोग जो उसका उरयोग सीदियो कौ पामदानो 
केर्पमे करत द उनकी हसी मानक्तिक्तानौो कायम रन के प्रयासम्‌ 
लग रहते हैजिससे भोतर चपा आम भादमी होली बे रम दशद्रे की परत 
ओर्‌ दीवाली $ पटाष्धो म भटक्ना जपने अस्तित्वे खोता र्दे 
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(ककीसवीं सदौ मे एक विशेष बात यह्‌ हृद कि मुदढे नेता मरने का नामि 
नही सै रहै ये। बयोमि कलेंडर कौ तीन सौ वैसठ तिथियो मे कोई भी 
तेपि वाली नही धी, वीसवी सदी मे इतने मधिक नेता हौ गएये कि उनके 
मम दिन भौर पुष्ये निषि के मारे कोई तारीव खाली हौ वची थी । 
वीथो सदोके मयनता जो युवासे मेड होते जा रहै दतत 
मारण परेशानी महसूस कर रहे ये। बुदऊ मरे तौ इनके लिए कुरसी खाली 
टो । याल वच्चे, परिवार जन नाति रि्तेदार जानि कब से इन यवके 
मैताभो पर बास सगराए बैठे है, कुरसी मिते तो इन सबकी मुक्ति दिला 
सयातार चल रही इस स्थिति पे ऊब कट युना नेताज का एक डेलोगेशन 
अजू नेताभो मेः पास उनके पचतंत्व मे शीर विलीनहोने बे एक सूत्री 
शद्दे पर घरची देतु पहचा 1 
डेलौगेशन मे एव नैता ने सहजता पूवक प्रष्ठा “मि सौ खाली तारी 
भेष्टी खापसोगाका मरना जषूरीषयोहैरे जवमरनाहीदै ताकि 
भौतारीखमे इए धरती षा भारकमकर जादए ।“ 
भुजग नताने उपहासपण दृष्टि लते हए कहा, किसी खानी 
व मेँ नहं मरेगेततोपिरभमर कैसे हमि! हमे हमेशा याद कैसे रखा 
जायेगा ।' 
क्षपेदाष्टत एकू युदक नेताने मपनी बात मेव्यग का पुट सार ह्ुएु 
शहा 'यजोस्नातपीद्रियो दे लिष्‌ मापते मुरसित रख छोड है स्पा दषे 
एवमे प्रापक याद नही रणा जागार 
वृद नेता न यृषकं को उशने वाते पाव ते ददते हए शहा, “भभौ वच्चे 
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हो दुनियादारी की बाते नही समज्ञोगे । यह्‌ राजनीति है । जित रिष्तेदार 
मैः लिए सपय छोडा है, हमारे भाख मूदने कौ देर है, वही हमं भ्रुव जाएग । 
पूरे देशवासियो द्वारा याद रने कोतो बातत करना ही वेमानी है।“ 

डेलीगेशन के प्रधानने वात को सम्हालते हूए कहा “ लेकिन किसी 
भीतारीखकोमरेमे क्या हजहै। उततारीय पर देशवासी भापकफो 
यादकरहौ लगे!“ 

बुजुग नेता ने हो पर मद मुस्कान लातत हए कहा (हम क्या येबकूफ 
समन्षते हो ? पूरी उमर कुरसी प्रर काट दी है यदि यह इतना पहन होता 
तो भव तक वया हम स्वम जय हिद नही हो जाते ? वुम्ह्‌ दौ सक्टूबरकी 
यादहै? बीसवी सदौ म एक्‌ महात्मा गाधी हृए ये जो राष्ट्रपिता कहुलति 
थ। दो भक्टू्र उनका ज-म दिनिथा। इसी दो मक्टूबरको भारतके 
शरूतपूव प्रधान मत्री श्वी लाल बहादुर शास्यीकाजम दिन भी पडताथा। 
लेकिन उहे दौ भक्टूबरके दिन कोई याद नही करता ।भवतुमही 
वताम प्रधानमवरी होने मे बावजूद केवल दो अकटूवर को पदा होनैके सयोग 
केकारण नवश्री शस्त्रीजीकोलोगयाद नहीकरतेयेतोहमेक्ायाद 
करेग । हमनं कुरभियो म॒धिसं धिसकर कई धोतिया फाड डाली है।क्या 
गूमनाभीकंमधैरेमे खोजने के लिए मर जारे ? वसवी सदी ऊ नतामो 
सेहमारी तुतना करके देद्ध लो। भ्रष्टाचार भाई भतीनावात, शूठ, 
मक्वारी, बेईमान किसी भी मरह पर हम उनसे उ नीस वहरतेहोतोहम 
वताआ । इतनी सब योग्यता होने के बावजूद उन नेतामोके नाम षर 
तारीखे तय रदे आर हमभुला दिए जाए, ठेसा कसं हो सक्ता ६? हम 
अपनी मौत को बेकार मही कर सक्ते । जव तक हुमारे भमर होनेका 
विकल्प नही निकल माता, तम तक हम नही मर सक्ते है । 

वटक मे सन्नाटा विच गया। 

युजुग नेताभो कौ दलीलमे युवा नताभको दम नजर भाया। 
क्यानि अग्ने वाले भविष्य परे यही स्थिति उनके सम्मुख भी निर्ित 
हौ सक्तीदै। 

मामते कयो गभोर्ता को देते ए युवा नताजो ने समस्या का ठस 
गृदन क उष्य से एक विशाल बक का आयोजन क्रिया । सभीप्रातोस 
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सहवन््े ब पदतयोलुम नेतामो फो विचार विमश तु बुलाया गवा । 
अटक फो भध्यक्षता कर रदे डलीगोशन के भधान न बुजुग नेतामोरे साथ 
हह बातचोठ का सार सष मे बताते हए विकल्प हतु स्व असु करौ 
कौ क्‌ } 

एक तेता ने जानना चाहा फि पूरी की पूरी तीन सौ पठ तिथिया 
सया केवत तैतामा फी जयन्ती व पुष्यत्तियि से ही बुक हुई है, भवा उसम 
क्रिषी भय व्यदित ने मपना अधिकार जमा रवा दै! 

अध्यक्ष ते जानकारी दी भधिकाए तिथियो पर नेतामा नेही बधि 
कार जमारला है फिर भा कुछ तिथिय एेसो ह जिन पर विभिन्न सप्रदापो 
के प्रमुख देव देवत्य ब गुखो न सपना कन्बा जमा लिया है 

एकं भुवा नेता, जिसे धीसवी सदी के इतिहास कौ जानकारी नही 
थो, ने तेवर दिषाति हए कहा, “इन धामिक सोणा को किसने भधिक्ार 
जमानि दिया ? ६टे बेदबल क्यो नही र दिया जाताहै? बेकारनेताभौ 
के अधिकार क्ोत्रमे दखलदानजौ करिए जा रहेर्हु।' 

चीप्तवो सदी फे इतिहास कं जानकार एम मत्ताने ताया, “वीसवी 
सदीम॑देण मे धमनिष्पेक्ष व्यवस्था के साच री प्रजाता(ितरक पसन प्रणी 
थी । नतामोनेवोटतेनेकेलिएहुरधमके लोगो को खण करनं के उद्य 
सै श्रु तिधिया भावटित करदीथो लिह्‌ उन सुप्रदाय वासोनं अपने 
देवी देवताओ मौर युरमो के नाम पर एलट कर दिप यः \ सस नैता 
कोयोटमित जातिथेः भौर समय स॒मयपर राजर्नतिक स्वाय ताधनेवे 
पए साम्प्रदायिकः विषाद खडा करन मे सुविधा प्राप्त हो जाती थी ? 

च्छ्तध्य कै सामनं जाने प्र करईूततामओने विचार व्यक्त क्रियाकि 
सभी धघमकेतिथियाको कोट का समाप्त कर दिया जाए ! तिथियः केवल 
सतज! क विषु हौ सुरक्षित रहनो चाहिए ! वहे शम की वातदैषि 
तिथिं जपाविमे हमारे महान नता चनयैमर नही परह, भौर 
विभिन सम्रदाय के लोग वे वजह तिथिय पर कम्जा जमाए 1' 


म पर एक अदुभदीनेतता ते पुछा, "लेकिन इवकीसवी सदीमे भी 
भभी प्रजातश्र है, भुनाव बै वदन वाट कं श्रान्त करोगे १८ 


कहे नेतामों ने समवेत स्वरमक्टाकिचिताकरने की कोई बात नही 
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हि) प्रजातत्रको रहनेदो भौर चुनाव व्यवस्था को समाप्तक्र दिया 
जाए्‌। 
वढक को मध्यक्षता करने वासे नेता ने पृछा, “दसा कमे समवहो 
सवता? जब प्रजातत्ररहैगातो चूनाव भी करवाना पडेगा“ 

वीक्षवी सदी गे इतिहात क्पे जानक्छरी रवनं वाले नेताने उपस्थित 
नेताओकी शान वृद्धिकरते हृष्‌ वाया, * ्रजात व तो बीसवी सदीम 
भरीथातेक्रिन सदीके यत मे चुनावकी प्रक्रियाको समाप्त करनेकी 
कार्यवाही धीरे धीरे प्रारम्भक्रदीगरईथो।" 

कुछ यूवको ने इस बात को विस्तारपूर्वक समक्नाने का अनुरोध किया। 

इतिहासन नैता ने बताया * वीसवीं सदी वैः रजातत मे शुरू शुरू म 
तौ सभी निर्वाचन चुनाव द्वारा होते थे चाहे सत्ता के प्रतिनिधियो का चयन 
हा या फिर सरगठन फे पदाधिकारियोको। लेकिन सदी के अतिम वर्प 
मेगह प्रक्रिया लगभग समाप्त करके तदर्थं नियुक्तिकी प्रणाली प्रारम्भ 
करदीगरई। पार्टीम एकप्रमुखनेता होताथा, जिते सुविधाके लिषए 
हाई कमान कहा जत्ताथा। वहु जव चाहं जिते पदमे हटा सक्ता 
था मौर जिस चाह्‌षदे पर बिठादेताथा। उसका निणय दही प्रजतित्र 
कह्नाता था । कही कोई चूनाव नही होता था । लक्किन परे देश मं सफ़ल 
श्रजानातिक प्रणाली का बरावर गुगयान किया जत्ताथा। हा, एक बात 
अवश्य धौ कभी कभी सुविधानुस्ार भाम चुनाव करवा लिए जाते ये 

इस परर करई मेताओो ने विचार व्यक्त किया किं वीसवी सदी की भाति 
ही त्तदथ नियुक्तिकी प्रक्रिया जारी री जाए भौरमाम चुना जने 
व्यभकेकायको हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। इससे फिजूल 
खर्च भी सकेगी । 

इस विचारसे सहमत होते ही सव सम्मति से प्रस्ताव पारित कर 
लिमा गयात्तथा विभिन सध्रदायकेनामपर ठेलाटंड त्तिथिया रद्‌करदी 
गद 1 इस्‌ प्रस्ताव के फलस्वरूप पचास साठ तिचियः तत्काल भ्रभावसे वृद्ध 
नतायां कै लिए खाली हो गहं 

इसक्रे पश्चात्त एक नेता ने सूया दिया किं सिलघिले से मय तिधियो 
परभी धिचार करलिया जाए 1 यदि कुछ तिथिवा मौर खालौ की जा सके 
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तो मच्छा दहै, क्योकि बहुत से बुजूग नेता लाईन लाए बैठ 1 

इतिहासज्ञ नता ने जानकारी दौ। 'वीसवो संदी मं इत देशमे 
स्वतभता सम्राम का आ-दोतन्‌ चला था जिसमे कर्दनेतामोने भागलिया 
था | स्वतेध्रता बे पण्चात्‌ उन नेतामो को राष्ट़ीय नेता मन स्तिया गया 
भौर उनमसे क्यो को पुरस्कार म्वह्प तिधयां एेलाट कर दी गदं!“ 

इस पर युवा नता भडक उटे, एक बन्दोलचन मं भागल लिएतो 
कर्द शताब्दियो का ठेका मिल गया है? हम लोग रोज दो-तीन खान्दोलनो 
मभागलेरहैह]हमेक्यामिनरटाहै? 

दस गदे पर विस्तृत विचार विमर्शं के पण्चात वीसवी सदीगेएेसे 
परान नेताओं के नाम एलटेड तिथिया साल्ल करने का प्रस्ताव प्रस्तुत 
हमा । लिन एक नता ने उसम सशोधन का सूक्ताव रखा जिसे म्वीकार 
कर लिया गया। सशोधन यह था--“वीसवी सदी के जिन नेताभोकी 
पीदी सभी दककौसवी सदो मभौ सेततागिरोके धे मे सगी है, उनकी 
त्िविग्रा कायम रवी जाए्‌।' 

ईप सशोधन फ साय मूल प्रस्ताव सर्व्म्मतिसं स्वीकारकरलिया 
गया । इस तरह्‌ साड सत्तर तिथियो को पुराने नैताथके कन्ने से बेदषन्‌ 
र इवकीसवी सदी के नेतामो के लिए खाली करवाया गया 1 

तिथिपा वाली होते ही मरने के लिए वृद्ध नेतागो की लम्बी लान 
सगगर्टथी। सभी सोच रहंथे समयपरती ठीक है अयथा मलत्त समथ 
पर मरने से कोई नाम-लेवा भी नहो रहेगा । 


हाथी के दातं 


-उश दिन चर्चा चल रही धी--शहर मे भाया हमा एक हाथी पागल होन ने 
चादं जगलमे चला गया है। जगल भी कोई ठेसा वसा नही-मभ्यारण्य 
-शहरफे लोग वद्रुक लेवर उक्तवा पीष्ठा करिए जा रहे । उपे जदा नही 
-छोडने की कतम खाय वठे ह । भौर हाथौ भपनी लान जोखिम म देखकर 
भाषा भागाषफिररहाहै। 
मेरी समवसषेतोदहायीन कि ही गलत फामया। जगल का्राणी 
णहरमे धूम रहा धा । मानक पागल हो उठा । होता कते नहीं ? रहरम 
पहने ही इतने हाथी धूम रहे ये, उनके सामने उसे पूछता कौन ? तरह नरह 
के हाधीये! सरकारी हयौ ये डकार मारते हए ऊघ रहे ये । समाज-सवा, 
जन सेवाके हायी, सूड म भरभर यर धूल उडा रहे ये । देरभर देश सवा 
के हायो भरे पडे ये जौ वक सफेद कुरते पाजामे पर जाकेट टाव दए 
पने कालेपन को ष्पा रहे थ ! इन सव हायियामे होते हए जगल वह्‌ 
निरीह हाथी गहर मकसं खप सकता था भौर उस पर भपने मूल चपि 
खो बनाए रदकर असभव 1 यहा तो उसे पाग्ल होना ही था । अच्छा भता 
जमल म रहता पत्तिया खाता भौर निद ढ होकर चूमत्ता रहता । उकषकी 
मतिमारीगरईयी जो जगल्से शदेरमे मकर कसयया्या। 
पुराने जमाने की बति मलग हभ करती धी जव शहूर माज कासा 
शहर नही था । शहर म हायी सही, आदमी वसते य ! तद कभी कभार की 
हाथी माजातातो धर घर गली-गली घूमता या। लोग वडी धा से उक्षे 
देशन करते भारती उतारते, खाने कौ नारियल दते, गपन वच्चो को परास 
चुचाकर सूढ छुरति! शमी उपपर सवारी भीकरका देते भौरसभी 


शायी वै दात ध, 


चानदित हो लेते यै 1 
अ गलौ मृहुष्लो मे रोज वई तरह के हाथी घृमते ह । लोग 
भोग चदा-वढा कर परान ही गह ।दूरस ही उर्ह देवकर रके फाटक 
चद कर सेते है। वच्चाकां उनकोछायां सेभौ दूर रंति हव ्रस्त 
हकर सोग कभी कभार उनकी भरती भौ उतार कतेर्ह। यमारती कृष्ट 
सरह किस्मकफोहाती है । भला बततोमा, रेपे भालममे जगल का हाधी 
आएणातो किसी से मेया पाएगा ? ति 
उसने देव लिया हीगा चारो मार भटक कर । तडफ गया होगा भुपं- 
्यासवेमारे। नतो कोद छिलाता होगा भौर नाही कोई अपने पास 
विऽता होगा । बिठाएगा भी कंते कोद इस काले कलूटे हायी को । मूते 
चरि के मसी हाथी को बगलमे वडा देखकर लोग कटी हाथी के चरित्र 
फो तुलनां व्थविति सेकरे लग जतितोफिर। दरं हीरे ततो मच्छाहै, 
अयोयेकारमध्रमपेदाकरने का मौका देना । 
भेरी समञ्चमे तो बातएती ही यी। अपन साय उडाभो विठामो नही, 
चातचौत मही करी, खानि पीने कोनदो तो मादमी के भौ विक्षिप्तहौ जाने 
का खतरा रहता है । फिर वहतो जगल का सीधा सादाप्राणी था सरत 
च सहज हृदय । छल प्रपच से कोसो दुर । लग गई हीगो उसकी भावनाभौ 
वोठेस \ भिर जानवरदै ना 1 आदमी तो नही जो शह्रके चरित्र को 
समक्ष कर पचा लेता । षो वेढा मानसिक सुलन । हौ गया पागल । 
जानवर होकर मादमियो का भरोसा करत। दै ! यह्‌ पागलपन नही वौ भौर 
कथाह? 
देब लो गलत कामको कपी सना भगतन पड रही दै । क्या गत वन 
हीह] वडा शौक या हर आनेका। पागल दुभा तौ भादिर वापस 
जमरल महौ लौटना पडाना। भव शहर फे लोग हं मि जगल म्री उतका 
पीछा नही छोड रहे ह । बेचारा हाो पायल होने पर ही सही, उस जकन 
तौ माई धो तेकिन बाहुरे भादमौ 1 जगलमे भो उसका पीछा नादी दहै 
शायद वह शहर कौ पील जान गया है । उसका भवित रहना कटूपोके 
लिए परेशानी का कारणं बन सक्ता है दस क्रारण उसे मारना जरूर ह 
या है । यहे जगल का नही, शहर का कानून है । जो गहर का होकर रह 
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गया उसे मभय । जिसने बगावत की उत्े मरना पडेगा । 

कितना भोला, वह हाथी भी । जो जान जोखिम म देवकर भभ्यारण्य 
मे षुस भाया है। नया समक्ता है ? क्या मभ्यारण्यमे शिकार नहीक्ि 
जाता?भरनिवुद्धि अभ्यारण्य तो बनाए ही धिकार के लिए जतिह।यं 
भोले जानवर आदमी कौ कुटिल बुद्धि का कहा तक पार पाएंगे । बभ्यार् 
मकर य कथा समज्ञते है करि निभय हो जागो ? निद्रद्र विचरण करो। 
आदमी सेमत डरो। इन वेचारो को क्य! मालूम मादमी न जानबर्लकर 
अभ्यारप्य का निर्माण किया है, ताकि उनके खास लोगो को शिकार्वे लिए 
मीलो भौर महीनो न भटकना पडे जब दिल बहुलाव की इच्छा हई पुव 
गरएु चभ्यारण्य म । बीवी वच्चो को पिकानिक मनाना है धुस गए अभ्यारष्य 
मे। बहुत दिनो से निशाना नही साधा भभ्यारण्य हाजिर दै। लगे है शहर 
के लाग वदूक लेकर पीये पीछे मौर अभ्यारण्यमे होकर भी हाधी भागा 
भागाकफिररहाहै। 

दस मीच एक समाचारसुनने को मिला । पागल हाथी ने मपत महावत 
कोमारडाला। लोग कहं रहै है हाथी का प्रागलपन भौर बढ गया है । उस 
जन्तो खतम कर देना चाहिए । व्यवस्था की जिम्मेदारी का प्रन है। 

कोई सही ढग से नही सोच रहा है! यह हाथी का पागलपन कहा, 
वरन उसकी समञ्ञलारी है । किसी न यह सोचने की कोशिश की किदाथी 
ने चािर महावत का मारा क्या? हावी वेचारातो शहर से परेशान 
होक्रर मपनी जान बचाने भाग कर जगल मे चला आया था । महावत वहां 
क्याकरनेणयाथा। हाधीको फिरसे अपन वशमेकरन ही ना। महावत 
उम वशमे करके क्याकरता? फिर सं शहूर लाता । गलत मुहल्ले धुमाता। 
सफेत हाथिय। ते मिलवाने कौ कोशिश करता भौर पुन उसका मूल चरि 
वटलवाने की कोशिश करता । बताइए इसमे दायी का क्या दोप? जिन 
स्वितियो वै कारण विक्षिप्त होकर वह मपन मौलिक परिवेश म लौटाहै 
किरिमे उही स्यितियोम फसने के लिए ष्या वह्‌ मदवतरे कावरूमर मा 
जाता? 

भक्ष्या वहु जगल क्य हायी है । महावत की वात तभी तक्र मानता 
र्हा जव एक. वह उप्त सही रिशा पर से जाता रदा ! गलत राह्‌ वतान 


ॐ 
हाथी षै दात \ 


प्र जगल का हाय महावत को भोः पटक देतादै! ये ठो शद्रके सपद 
हाधो हो हो भतत राह पर चस्ते हए भौ अपने पहावतोकौ व 
1 उनकं भदश क इणारो पर नाचते ह! कथित पागल हायी कोतोञ 
मरना हा पेमा बयोकि उसने शहर की मर्यादा भगम कर दीह जब शहर 
पटच भया पातौ शहरी होकर रहं जाना था, वापस जगल मे लौटना नही 
था। णहरङे हायियोमे यह्‌ परम्पराभीहै दि महावत कितने ही बत्या- 
चार क्रे, पोषण षरे, उसे मारा नही जाता है ! हा, मौका पडने प्र महा- 
वत फो बदला जा सकता है । इस जगल हाथी ने गलत परम्परा दी शुरू 
धातर दहै । शहरषेः लोग उदे तो सबक सिखाकर ही रहगे 1 दील 
दैनं परतो दूये क्ले मंदे भी खून सकती है, उको तरह द्रो के हील 
भी बढ समते है 1 उये मारने से एक साभ यह्‌ भी होगा कि दूसरो पर्‌ भी 
भय वलेणा । व संव मर्यादा भ रहना सीखेगे ! वह्‌ पागस हाथी मभ्यारण्य मे 
तोषयाआकाए पाठातमे भी पटच जाषएगात्तो भो लोग उसका पीडा नही 
छोरेगे ! उचित भी है । एक गलत परम्परा, णुरात्तमे दी जड स ममाप्त 
करदाजाएतोयच्छाहै, 

भै सुहु-मुदह्‌ वरामदे मे बैठा अद्वार पड रहा था । मेरे एक मित्र 
जगक्तसप्नौटेये)वे भी शिकारी दलके साय कुतुदलवगं जगल चले ग्‌ 
ये। वजन रहे ये-हापो यहा रट्टा, तगडा भौर चा पूरा है! बहे 
भयम स जगल मे पत्तिया खता घूमता रहता है । वर्तव से पागल नही 
लगना दै यत्कि चट्‌ तो मादमियो के देखब र शरत है खोर भागने तमतां 
है) 

भ भिप्र कौ चात सुनता टमा मखवारभो प्दताजारहाया। एव 
माघार पा ा--एक्‌ शहूर म आदमी मौर पत्ते म एक दूसरे को काटने 
षौ प्रतिष्था प्रारभ हृहै। आदमो यर पुत्ता मैलन म मामन घामनै 


हद परनि अ्तिसपर्धा गुरू दोते रे पदे ह गुल दुम ददावर भाप षडा 
हुषा 


राजनि से सम्बधित समाचार्सोके तजे घटना व्रमभी सद्वारमे 


भरे पडे धै) एर समाचार पा--रष्टृदति ने पत्रकारो फा वदायाति 
प्रानमभो स उनका कोट मतभेद नही ह! उनमे परस्स भद्भावना, 
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आत्मौयता तथा सहयोग का रिश्ता बना हमा है 1 अवार कै मखपष्ठ प्र 
एक आकषक पौटो भो छप हुईं थौ निसमे प्रधानमची मुदितं मन से मपे 
हायो प्रसननचित्त राष्टरपति को सेडड्‌ विला रहै है । 

मेरे भित्र जगल तया हायी का वणन मुनाएजारहैये। वेक्हरहै 
ये--हाधी वे दात षाफी लम्बे गौर सुन्दर है । 
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शायद कागज की तदो म॑ वे कुछ खोज रहे ये इसलिए फिपी भी तह मे कृ 
नपान पर उसे कटीर नजयो से धूर, भौर फिर कामज कौ उलट-गुतट र 
चार-बार पढने लयं । 
तना सब कर तेने केः वाद बिजली साहव ने कहा- हु तो 
दलेविटूक कनेक्शन सेने गाए हो ।“ 
उसने कहा --' हा साहब 1“ 
साहव ने पृषछठा--' किंस काम बै लिए?” 
उसने कहा - सिचा के लिए सरकार ।” 
कहा की सिचाई 7” 
*खेतो कौ सिचाई के निषु हृजूर।” 
शेत किसके है? 
भरे है भाई बाप।" 
 त्षचार्ई काक्या साधन है? 
"अभी कुछ भी नही है मालिक 1” 
“फिर लेती कंसे करोगे ?“ 
इभीलिए तो पर्प लगाना चाहता हू सरकार 1“ 
पम्पकित्काहै?“ 
मेराहैजी।" 
बिजली कनेक्शन तिया हैया नही?" 
“नही लिया है साहब । 
फिर प्प कसे चलामोगे 2 
"इसीलिए तो भाया ह सरकार ॥" 
इतमी लम्बी पछठ-ताछठ के वाद शायद बिजली साहब कौ सही बात 
समक्न मे मायी । उहोने लम्बी स्तात छोडते हए क्हा-- ह तो तुमको 
कनक्णन चाहिए ।' मौर मब तक हाथ मे पकंडे कागज पेपरवट सदवां 
कर रख दिया) 
साहब ने कहा-- बिजली कनेक्शन कते मिलता है मालूम है 2” 
भोलाराम न कहा-- इसीलिए तो दरखास्त दिया है ना नूर ।” 
साद्ब ने उसे देसी मजरो से धूया जते वह हिदुस्तान मे नदी रवा 
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ह । किर रहा--“केवस दरख्वाह्त 1 भोर भ्या देना पडता है नही 

मातुम्‌ 1" 
भोलासम न अधिकारी पे पीथे वाली दीवा पर्‌ ट्म माधी जीकौ 
भोर देवते दए कटा--“मुक्े तो कुठ नहीं मासूम साहव क्या लगता दै} 
द्रष्वास्त कौ जानकारी थो सो आपकर दे दी 1“ 

साहब ने (कर एक सम्य हृकार भयो--"ह -दर्वास्त लानि का 
सिस्टम नीं मालूम भौर चले आए कनेदशन लने । जिस जमह्‌ पर पम्प 
सगराना चाहते हो वह जगह किसकी दै?” 

° मरी अपनी जगह है सरकार 1" 

"उका नक्शा लापे ठो?" भूमि च्वामी का प्रमाण पत्रि तुम्दारे 
पाप?" 

“नही लाया ह साहब गुते पत( नदी था किये सव भी लगते है ।' 

णर "पता महीया! स्सासे समक्षते है सरकारी दप्तरो भे विना 
निपमकपिदेफेकामषहो जाता है। मो जत्ति है महु ठंटाए्‌ हए 1” साहवने 
सपषटूसाने हए कहा मौर फिर उसे जवाब दिया--"टीक दै, नक्शा मौर 
प्रमाण पत्र सेकर्‌ मामी, फिर देमि ४” 

वह्‌ सोट पद्मा कागजो का जल्द-से-जल्द जगा बरन का दृढ सक्ल्प 
सेषर। 

जमीन षा नवरः तो सैर उन अपने पु निप्र भे वनवा लिया] 
लेकिन पट्वारी से प्रमाण प्र प्रस्तके कौ भाग दौड सेयह्‌ तिदद 
गया कि मादमी शो अच्छो सेदव के लिए भूमने दढन की कोरर मावप्यक्ता 
नही ६1 यस, एमा हो एवाप षाम मने जभ्र से तेना चाहिए 1 चर्त ता 
पट्दारी ही सुधार देणा। 

विली ेक्यन षौ जीतने रो युतो हासिल हह धातारम फो जव 
उस भू-स्यामितव भ प्रमाय-वध चरक्षारी से प्रप्त दभा } प्रमाणपत्र सीर 
क विधायक की घाल भे चलकर बह वियुत मड पहूचा शौर 
भागों कौ विजसी पाह वे हवाते मिया । सेकन साहब ने उतत पहधानने 


भिष्टोर्ङारभरद्धिपा\ छर तर्‌ स पद हिकाए जाने पर साहद न 
शषा ्नभामगकालेकरश्यागाएहो?" 
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उतने कह--““भापनं ही तो मगवाया था हुजूर 1” 

कते कयो मगवाया था?“ अधिकदरी न पृचछा । 

“विद्यत कनेक्शन दने के लिए साहब 1" भोलाराम ने-उहयाः 
दिलाया । 

“अच्छा अच्छा! त्तो सव कागजात तयार हो मष्‌?” साहब मे 
पृछा । 

“हा सरकार 1 सब तयार हौ गए 1" उसने उत्साह से कहा । 

अधिकारी ने जरा घुडकते हए कहा--"वुम्दार कहने से हम मानल 
कि तयार हौ गए? यह्‌ सरकारी दपतरहै। यहाका सिस्टम तुमक्या 
जानोगे । कागज सही तथार करने का एक तरीका होताहै श्सी बाति की 
ता हम सरकार से तनख्वाह तेते ह ।'* 

“सिस्टमतो भाप ही समन हृजूर । हम तो कैवृल हृषेम वजाना ही 
जानते हं । देख लीजिए कामजं भापके सामने षडे है । ' भोलासमने जवाब 
दिया। 

ह तोऊ्चौ बात भी करने लगे ।“ साहब न गुरति हुए कहा । 

उस तत्परता पृवक कहा-- नही सरकार, ओम तो यह्‌ कह रहा था । 
कि मापके कटै मनुसार सव कागजर्तयारक्रवाकरले मायाहि। उह भग 
दश्च लीजिए 

साहब ने कुष देर तके अनमने ढग से कागजो का निरीक्षण किया भौर 
फिर पु्ा--“ वेत भी दुम्हारे है ? पम्प भी तुम्हारा है । लेकिन प्रानी कहा 
स॑ खीचोने भोलाराम?' 

नदी से साहब । ' उसने जवाब दिया । 

" नदी किसकीटै? साहवनेप््ा) 

भ्रोलाराम हडबडा गया नदी को किसकी बताए ? उतने कहा ˆ परता 
नही किसकी है साहब । 

जव पता नही किसकी नदी है तो उने 
जागो, पताङ्रो रिनदा्िसकी दै 
स पानी केने मेउते कोई बाप्रत्ति र 
साहवते जरा यरम होते हए कदा } 


इव भोरमे प्य गाया ५ 
" हूत भच्छा साहब ।" कह क्र भलाराभ उख छर को तरह सौटः 
सया भिस शिक्षक पाता नही टै तेकिन अतिदिन लम्बा चौडा होमककः 
सौपिदैकादै) हि 
बक्से सौस्त क बाद वह्‌ यह पतः लगने मे भिद गथा क्िनदी भर 
सालिकाना हुक किमका है । पूषठवाघ मे प्रमु नेतारौ, प्या दादाबो` 
ओर दि्तारवादो ताकतों तक ने नदी का स्वामी वनने से इन्कार कर दिया 
भाताराम तिद हो उडा । एकवारगी तो यह्‌ वि्रार भी उसके मनम 
माया करि पेपरमे इस्तहार दे दिया जाए कि “एक नदौ लावारिस हासतमे" 
भरेत फे पासं नगर-वधू छी पडू है) जि कसो की हो पहूनान 
दताकरलेजाए्‌। मही तो मै उसे उखाकर अपने खेत मे ले जाङगा । फिर 
विवादकी जिम्धैदायी मेरो नहो होगी ।" 
लेकिन उपने यह्‌ यादा त्याग दिया क्योकि इससे कर सक्षम दावेद्र 
खषे्ो जाने बी सावना थी | क्षर सही दावेदार की पहचान कर पान 
अदासतत बरे लिए भो कठिन काय हो जाना । खैर उसको तो विप्तात ही क्या 
हमीर ससद ततो बोई भाणा रखना हीः व्यय है! चसे भौ आनकल वहा 
बहस षम भौर बहिष्कार ्यादाोतारहै। 
भाविर उसमे स्वयहौ हरएक से मिलकर पता समाने फा कठिन 
सर्षप पोपिठ किया ) नररवे रणनवाकूरोते निराश हाकर जगल दपर 
की देहरी प्र मत्या देवने पहुचा्‌ । 
पोलारामने कटा--' साहब जो, नदौ आपके अण्डर मे मातरी द 
सप मूके स भदोसने पानी ल जनि का ना माव्नेदश्न दिलवा दीजिए \” 
अगलर श्राव ने षटा-- "कई नदी-चने मार अण्टरमेनही हैः 
क षाठ चे ही रसत नह है नदी का हिव विताय लगमे कहू 
11 


ध भोमयम योला--“ साहब जो, अगव मे भोतर दे निकृ शिद्धी- 

५४४ दपतरदे हौ जात महा चक त्रिजगलमे रहने वने 
को महित्ताए्‌ तके जगल विभाग ष्ठ पयर ॥: 

नभेभीोढठो जगन निश्लकर न 


अती हैभेरे दिखाद सयह 
होगी हूर। जण पदा सय शर देव हो सोए) हे भापको प्रापद्‌ 
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इना सुनने पर जंगल साह्व का चेहरा बदल कर जगल होता न्व 
सगरा} सहेव ने गुरत्ति 2९ क्हा-- हम सिखाने भाया है ? कि नदी किसकी 
है ?भरे नदी हमारी होती तो जगल कै वेड को तरह कव की प्राफहोरग 
हत्ती फिर तो वहं केवले राद्ध मेही दिवाई देती क्रि यहु कोमल 
है। जाजो खनिज विभाय मे पना करौ । नदी पहाडते निकल करभाती है 
मौर इसलिए वह्‌ खनिज वालो र प्रोषटी ह सक्ती है । " 
भोलाराम भागा भागा खनिज विभाग पटबा भौर अपनी सरजी 
सगाई 
खनिज साहव ते कहा-- क्या हष मूख समह्नते हो ? सरकारी कुरी 
भरवठे ठै कोई घास नहो छीलं रहै! नदी खनिये विभागमे भातीतो 
अभी त्क हम उसको दूष-वृद रायत्टी मे उठा देते । जाभो, राजस्व बिभाय 
मे प्रताकरो देसी सब मलाव काम उन्ही के नण्डरमे आता है 
भासारम वुरन्वे तहसीलदार शरणम्‌ गच्छामि हभ । उतने बप्नी 
नियम-व्यधा तहसीलदार साहब को सविस्तार पुना! 
तहम्नीमदार ने कठ्‌-- राजस्व विभाग ततो ठोस धरातल वाला 
विभागहै।नवीका हमसे क्या सम्बध?" 
उसने कहा--, बहती गदी म हाय धोना भी भापके भाग्यमे लिखा है 
हूर) मापहीतौ नदौ मसागसगो, एलओआदिबोने ग धेकादैने ह 
-सरकारी टेव की वेष्ुलो कर रसीद बारे विना यह सव हो नाताहै, 
इप्तलिए जरूर ग्रह नदी भायके ही अण्डर मे नाती होगी । मृन्ने सर्दीप्ठिकटि 
दिलवा दीजिए हृजूर तौ येरा काम वन जाए । 
तहोलदार ने ोडी देर तक मनन क्या किर अपने मतेलव कौ बात 
निकालते हए ु्ा-+ जव नदी हमारो है ती वया हम चते भो बीस सुत्रीष 
समितरिमे बाट सक्ते? 
भोलाराम ने कटा कयो नही बाट सक्ते दजूर अवष्य कार सक्त 
ह! जव माप वषटान मौर पहाढत्तक याट रहुहैतो ~ ३ नेदीनेक्या 
विगाडाह। कुष्ठ देकर ही जाएगो दुखलेगी तो ४ 
लेकिन राजस्व विभाग सीघेस वसी कतो 
फिर राजस्व वसूल कंते कर पाएगा ? 
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तहसीलदार चे षट्वारी को बुलाया 1 पसर बौर नक्शा देख कर 
पट्वी राढ म यमी सादन को देव कर वहा मदी हने कौ तरसन्ती कर 
कायदे कानून दौ स्थिति को पुख्ता क्रिया 
भरौताराम समञ्च गया कि तहृसीलदार साहब धुटे पीर है । सरकारी 
काप प्रणाली कौ मच्छ तरह समक्नते ह । तभी तो उहोने दसर-तवशामे 
नरोफी सादन देख कर तसत्ती कर ली, नही तो सरकारी कामा म कर्द 
बार होता यह्‌ दै हि मौके पर जमीन तो रहती है लेकिन पटवारी क नक्शे 
भे गायब होती है1 सते सरकार परेशानी म पड जाती है यह बात 
तहषीलगार साहव मच्छ च्स्ह्‌ जानते ये सरकारी नियम का भथ होता है 
पि र्का फो दुरुस्त वना करर्वो । फील्डमे लोगोको भरले हौ मारामारी 
क्लेदो, 
तहसोलदार साहु को जिम्भेदाय की भावना देख कर भोलारामके 
हृदय म सरषारो विभाग वै प्रति श्रद्धा उमड पो ) जव समी तरह 
सदृ्ीलनर साहब को यह्‌ सस्ती हौ गद किमदौ स्के ण्डरमे 
भाती है, तव उहोनि धोपित किया--"नदीतो भा गई हमारे मण्डरमे 
अवटीट) 
भोलारम कौ इल्ठा जोरोत्तेताली पोट की होर) 
नहूषीललार न पिर कानूनी स्विति के स्पष्ट समक्तकेने क लिए 
एम्वारी कसते हुए कदा--' यद्‌ नदी सीधो बहू षर समुद्रमे मिल जाती 
यादौदमेहोकटींमुमस्लोजातीहै > 
भोल्ारमने निदायन भोनेपन से जवाच दिपा-- हजूर भगे जाकर 
पिबा दासोने इस ननो प्र एक वाध वना दिया है १ 
यह्‌ सुने हौ तहसोलदार साह्व भा नियम-मोह्‌ हसवतमे मा गया । 


साहूबने कहा--फिर तो अदन माएगो- "यि तुम्हे पम्प का कनेकशन 
पनिमाल माय दामे पानकम्‌ हयै जाएगा ? तुम अपनेनेतो के तिप्‌ 
प्मय्ने पानौ घोघमोगतो साया प्पयोकोला 


यतत सेना वाघ वेकार्‌ 
मेदं ह गाए ? + 
भोपापम ने सपार्‌ दो-- रकार कवत 
घ ^ कव पाच हुए हृवरदे पम्पस्‌ 
शत्ने यष सपशनोक्यापकदने वाह ५ । 
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साहम न कटा--“फक तो नही पदेगा चेकिन यह नियम का स्वान 
है। हम सरकारी भधिकारी दुर कौ सोच करही काम करते है । काम भव 
हीदेरसेहौलेक्रिन पुख्ता हो। जामो, पहले ध्िचाई विभाग से लिववाकर 
लामो कि पाच एच ० पी० का पम्प चलाने से उनके अण्डरम बनेबाधको 
क्रो नुकसान नहीं होगा ।” 

भोलाराम सरकारी नियमो के प्रति नतमस्तक हो उडा। काम दरे 
हो, इतनी देरसे हो कि उसकी भावष्यकता ही समाप्त हो जाए। तेन 
पुख्ता होनं का विश्वास वना रहे ॥ यही है सरकारी नियम, घय हो रखार 
भौरधयदहैतुम्हारानियम। 

मरता क्या नही करता । भोलाराम भागाभागा सिचाई विभाग 
पहुचा । ससम्मान उसने भपनी अरजी वहा भी सगाई गौर हाथ बाध कर 
दीन मुभा मे आम भारतीय नागरिक फो तरह खडा रहा । सिंचाई साहब 
गरजी पदते हौ जोरो से मुह्‌ विचकाया गौर कहा-- नदी से तुमं पानी 
देगे भोर बाध मं पानी कमजा तो कमाड एरिया वे वेतो को पानी कहा 
षि देगे बतामो 2" 

इस बार भोलाराम ने ्ल्लाकर कटा--' बाघ मे पानी बहत माता दै 
साहव ! हर साल वेस्ट वीयर से अतिरिक्त पानी बहा कट न्ति म छोढना 
मडता है । मेरा पाच एच० पौ० का पम्प कोई मगर्त्य मुनि तो है नही कि 
लदी का पूरापानीही पी जाएगा!“ 

्विचाई साहबने भी क्षल्ला कर ही जवाब दिमा-- हम यह सव नहीं 
जानते । हम सोमी नही ह सरकारी मफसर ह। सरकारी धकप, 
लिखितम कुछदेते ह सो पूरी जाच पताल करमनेतेह। मभी हम मपे 
एत डो० भो० के मार्फत हेड -यक्स रे सव इजीनियर कौ खवर भिजवाते 
है । वहीद्मबातण्ो जांच क्रेगानि वाध दै जल-्रहणकषेत्रस क्तत 
ममरुमक पानी बे माधार परर बाघ क दिजादन किया गमाहै मौर दस 114 
सोल पम्प सगाने स यांघ फी भरण-समता म कितना फक पटेगा। तभी 
हम वुम्द गो-माम्तेवशन सटिपिकेट दे सङ्गेग 1 भव तुम जा सक्ते टो । ॥ 

सरकार नियमो सम्बी प्रक्रिया स भाताराम षहृतेषहीदूट चुका 
था प्रिवाईसाह्वकौ दस तम्दी धाना दूरी जो युनष्र्‌ यह भयात 
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उ । सहमत सहमति चने पू्ठा--“इस कायवाही मे कितना समयलग 
जाएगा साहु ?* ८ 

साह्य गुरमि--' ठम बया तुम्हारे हो कामकेलिएखालीकैठरहै 
सरकारी नौकर है सरकारी वैठको, मोटिमो से पुरत मितेसी तब 
सोदे 1 ह कौ खड घडे निषा देते वाला काम नहो है । पूरी छान रीन 
करनी पमी पूरा सदे करना पडेगा । लगातार करने पर कमपे क्मएक 
माका समपतो लग दी जाएणा)" 

भोलासम पर लगभग वेरो पो छने लगी । तिना कुछ दहे शुनं वह 
बहा स वापस तोट आया, भौर महान भारतीय परम्परके मनुसार उसन 
पिना कोईभनुमति प्राप्त किए, पस्य पिट कर लिया भौरवे भायानदी का 
अपने धतो त ! सादनमेन ने विदत कनेक्शन देनेमे खुपी जाहिर कौ) 
भोलासमने सते निष्टा दियाया। 

पभोतारामक्ा परम्प भजेते चल रही है । फस मच्छी है } उन्नत घेती 
का निरो्ण करते कपो तदहोलदार तो कभी मप जधिकारी माते रहते 
ह। विनती साहब पी दो चार बीर इधर ते गुजर चुके ह \ {तिचा साहब 
कफादोराभौ लग चुका! फमल देखकर कपि वलते साह्वभो खुश है। 
पस्य की व्पचस्पा देखकर सभी मधिकारी शपि प्रधान देशम लोनाको 
भ्म निर रहन फा महव समभार ह 1 दूरे कृषकोको भीरेसे ही 
उपायक्रने की सलाद दे रहै, 

हमने यभीष देतो हो बहर्द है। ध्न वपोमे वाघरे कर्दैवार 
भिरपन पानी गति भ बहना पद दै 1 एर बार तो दा मौ पटने से चहो 
मुरश्तस दद्या गयः। ४ 


उर परोायम जव भी पाच हप पावरमे प्यक पानी कौ मोटो 


धार फक्त हुए देयता है तव-तद उसको सरषारी ठि 
अआस्पाम्नोरमीष्दृष्ोतौ जाती] + 
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पहले ही कौन सो कमीधी जो अव जागर भया मा मायानाल शुर हौ 
हो गधा। 
हमारं नगरमे एक राजनतिक पार्टी का दफ्तर है । दपतरका्रागण 
काभ वडा है। रहरकैमध्यमभोटै। वेल तमाशेके लिए गच्छी जगह 
है । वसतो उस पार्टीका स्वय का सेल तमाणा वहा साल भर होता रहता 
है जिसका नगरवासी भरपुर आनन्द उठाते रहते है । लेकिन कभी-कभी 
ठेसी स्वितिभा जातीहैकि पार्टीकाक)ई चेल वहामहौ चलदहाहीता 
दै एते वक्त पार्टी के भध्यकष महोदय जगरहको क्रिरायं प्रर उठादैतेह 
भौर वहापर कभी प्रदशनी वाते कभी सकस वालतो कभी जाद्ूवाते 
अपनी दुकानें खोकर वठ जाते ह । 

पार्टी के अध्यक्ष महोदमसे कभी पृषो ~ जग्रह षो किरावे परदे 
क्या दते ह इससे पार्टी को बदनाम होती है । 

इस पर उनका जवाव मिलता है-- क्या करे । पाटी फा खच दष 
प्रलणनी समस व जाद्‌ वालोकेदमपरही चलताहै!" 

इधर बहत दिनो से प्ट कासेल थोढा ठ्डा षटायातो एक 
भ्रदशनी वाले को वहा वि दिया यया । उत्ते कौन समज्ञाय कि भदया 
अव यहा प्रदशनी का कोई माक््यण नही द्हग्याह। 

सेक्िनि उसे धीधी सच्ची बात कहास समक्ष म आती। छीटेध्ेद 
श्थयानधूमकरमायाथा सोच रहाथा इस शहर म भदशनी दिवाकर लोगौ 
को ्रमितक्र दुगा + उत्तेयह बात कहां मालूमयीः किं ्सर्प्रागिणम 
म्-वडनेता माद्‌ टिन जपरनी प्रदर्शनी वराते हो रहं ह जिससे भब यहा 
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केसोगोका्नधरचुकादै) 

सेकिनं घोडे ही दिनो मे बात उसके भप्तिषक मे पुस गर । ते सच्ची 
बात समज्ञ म गा गर वह भाग चला रातो रात। 

इधर परल्शनी वाला गयाही नो याकि जादूगर भया आ पए अपना 
तम्ब तेकर! वे धहा आण हँ सम्माहुन विद्या का परदणन करने । जमा 
देषा भदा तुम धी । बुद हौ समस जामये, कुठ दिनौीमे। 

जाटूगर भवा भिडे है सोगों को सम्मोहित करने मे---“भाप कतया 
करोङिबडेमादभी हौ, कारम धूम ररह हो)" 

सम्मोहित व्यवित कार चवाने का मभिनपकसते चणा \ कमी एवती- 
तेटर्दवारहाहैतो कभोतरैक माररहादै। फिर बडेमादमौन तरट्‌ 
षर उधर देषवा है । कितना वदिया कायेक्रम चन रहा है सेन पगौ 
कोमजाहौ हीथ राद याघे का्यक्रममे ही सोप होत से बाहर 
निकल पे] 

परेशान है जादूगर महया ! क्याकमी है प्रन्शनमे, समक्षही नदी 
पारे ६, समि भौ पति) पहाके सोगत्ा कई सातोस एेमाही 
एम्मोदन भोग रहे ह । कभी हन्न वाले प्श्य आकर सम्मोहित शर्‌ ते 
हैष कपो भोपाल वाल भदया जादू चना जतत ६, मौर सम्मोहन भौ एस 
कपूर पाच साल तक नही टूटत \ 

अबदवीना, उम्‌ बातकौतो दीनार साल होएत 1 आएये 
हमार चिन्त वाते भया । जिसकी पीट पराथ फेरा वको सम्मोहित हौ 
सया 1 साज तक नरी दूटा हे सम्मोहन ! सच कुछ ्ूट गया लेकिन सम्मोहन 
मरह ्टस्टादै। 

पद्य पे है-- कदा पटच गए हौ ?" 


मवा बोतना है--"दित्सीम भद्याजी 1 
~ ग्याखद्देहो? ध 


रसो दिद पड रही है 1“ 

--'दोनवेाह्‌ उम पद? 

~+ माप वेह, भया जी ९ 

-्ठेष्षिदेयपो दैडादना१ धौ व 


72 भिखमगो की पे शन कथा 
“एर दमिच मपह हो भदपा जी । कितने मन्ये जच रहो हो + 
भव द्धर तीन-चार साल हो गये लेकिनि वना हमा है सम्मोहेनका 

असर बीच बीचमे मा जते है दिल्ली वाले भदया जी भौर पीठ षर हाथ 

-फेरकर सम्मोहन का रिनीवल कर जाते ह । 
जव भी चभचे ते मिलो तो वडवडाता ही मिलेगा-- हो जाने दो मडी 

का चुनाव । अध्यक्ष चनरहा हु नर्ईजीपभी वहामागर्ईहै फडभी 

अच्छा है 1 कभी उसके मुह सं नगरपालिक, का नाम निकलता है तो कभी 
जनपद का। कभी बोलता मिलेगा--“'सगठनं चुनाव निषट जनिदो किर 
तो कुसी पक्की है। देव लूगाएक एक को बहत कूद रहै रहनाभोपाल 

-महयाकेदम पर 1“ 
होता यह है कि दिल्ली वाते भईया जाते है तौ भोपाल वाते भया 

नगरमे आ। धमक्ते हँ । सम्मोहन का पिटारा सेकर । 

भोपाल वाले भ्या का चमचा पूछता है--" मदी वालीकरर्मी मरी 


पक्वीर्हैमा? 
भद्या कहते ह--"“वि्छुल पक्की है। ्ैतोतुग्हँदो सालसेकह 


रहा ह 
चमचा अपनी घवराहट का कारण वताता है--“ लेकिन दिल्ली वाते 
भहया तौ उस वुरसीं का आश्वासन मपे नम्चो कोदे रै रह?" 

भोपाल वाले भयः माष्वस्त करते है - 'देने दो बाए्वासन तुमह 
इसमे क्या तुम्हे तो भै दिलाऊगाना +” 

अमचा अभी भी पूरी तरह सम्मान अवस्था म॒नहीं षटवा । पर्ता 
है-" मपनी पार्टी के सदस्यतोक्हरहैये किव सव दित्ली याते भ्या 
जीमासायदेगे। फिर समन्नमे नहीं माताकुर्तीमुन्ने बरं मिल पाएगी ? 

भोपाल वाले भ्या सम्मोहन मव जरा तेन णके हए वदते ~ 

यप्षवमेरा कामदै। तुमर निर्चित रहो माविर विरोधी सदस्यभी 

सोषु वेप्तोमपनषहौ साप । ने उनप्तबातकरसोदटै। वेषोर््मपना 
भादमीचोढ्हीखटक्रनेजःरहेहै। वसव निपटा सूगा 1" 

खमचा णापन विचतित मस्तिष्कका था दसतिएु तना तेन मत्र 
ण्न मकेमादभी सम्मोह्विनहीषषा दाह । भषनी चिता व्यक्नक्रता 
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है लेविन भ्या जी, रेषा हौ तो आप 7गरपालिका के समय भौ वह्‌ 
रटेये 1 भिर धोवा हो गयाधाना? करस पर वैठगेयाधा 1 दिल्ली 
वलि भदया का माल्मी । घापको क्या है आप तो हम उलक्ञाक९ भोपाल 
चले जातैहै निपटनातोहम लोगौकोही पडताहै 1" 

भोपाल वाले भया जी समय गए किं जो सम्मोहन दो-तीन साल 
सेबनाहुभा था वहु क्यो टूट रहा है । थोडी मजूती भावेश्यक हा यई 
दहै॥ उहोनि अमोघ जस्र का प्रयो किपा--“हो गया घोष एकवार 
हमेशा योडेही होना है। चुनाव नजदीक तो भाने दो दित्ती वले 
महया जीकेदो आदमियोकोटही शायवक्रवा दृगाक्रिव लोगक्हा 
से लाए बोट ? भव बताओ तुम्हारी कुसी पत्रकी हुई या नही? 

--' तब तौ सक है धडया जी, मव कोई बता नही है ^" 

चमचा अव हुमा टीष से सम्मौहित । सम्मोहन मे लगा धूमने। धर 
चमचा नपरे घूम रहा दै उधर भ्या जी चले भोपाल । थव प्रसते 
कुछ महीनो वे लिए 1 

अव तुम्ही बताओ जादूगर भद्वया, दिल्ली-भोपात वालो से उचा 
सम्मोहन है तुम्हारे पास ? जाभो भईया किमी दूरी जगह्‌ पर जहा देते 
सप्मोदून वाले भद्या जीन ह्‌। वहा जाकर अपना व बालं बच्चोकायेट 


पालने षी णोणिश करो । यहा यो अपने पेट पर स्वयलातमार रहो? 
यहा दुम्हारो दाल नही ग्ने बाली । 


ओर मरो सलाह मानी, तो जादूगर भद्या ठम्टं एक नेक बात कहता 
£, छोड दो चह धधा । मव इतम कोर मजा नही रह गया है ! देनह रह्‌ 
पि वतन वर्पौसे सारा का सारादेश सम्मोहन मर! जराभी 
सम्मोहन टूटते दिवता दै रि बोष्टनया दाव सामनेमा जाताहै। कभी 
गरीवी हटानो का वाद चिपक जाता दैत कमी दस वीस सूत्र बध जात 
ह। एमे म जाहूगर भ्या तुम नटी चला सवते अपनी दूकानदारो । तुम 
भेष भीनहौ समये तो वुम्दारा भगवन ही मालिक है। 

धाद्धिर बव तक डमरू बनाता रहा वह, चसा मया जाहूगर भया 


भ प्रदशनौ साते भडया को तरह पिटा पिटा सा खाती कर गया पाटी 
कामदान । 


देखे जव बह शौन मजमा लगाता है 


खाली हाय मतत जाइए हनूर 


जरासराखटका हुमा मौरर्मे पहले ही ज्चटकेमे समक्त गयाक्रिघरमेचोर 
महाषय पधारेहृए ्है। मैचोरको महाशयक्ह रहाहूतो आपक्बुरा 
लम र्हाहोगा । लेकिन शिष्टाचार केनाते हमे कई लोगोको महाशय 
कहना पताह) यतो इसलिए भी कररहाहुकिइसधरकीदेहरौवो 
आजतक विसी बाहरी व्यक्तिने पवित्र नहा विया। इसघरमं भब तक 
कैवल महगाई घुसनौ रही । बेरोजगारी चुषी भौर भुवमरी देसी धषी कि 
जनिकानामहीनही संतीहै। ठेस घरमे जिस व्यक्तिने कदम रवा वह 
तामरे लिए महाण होगा, आदरणीय होगा ही । 
नीद खुलना परभी र्म चुप पड़ा रहा । लेटे लेटे म॑ उनके दिय स्वष्प 
कादशनकररहाथा। वं महाशयप्रुरी कोशिणमेये कि उाकी प्रतिष्ठा 
कै अनुग्पघरमे कुछ मिल जाए बडी सूषक्ष्मतासे खोज बीन जारी थी। 
शेकिनघरम कछ होता तो उह मिलता जिस घर मे कपडे बर्तन तक विक 
केरभूवकी होममेस्वाहाहो गएहो, वहा उसे क्यामिल सकताधा? 
शुरूमेतो मं उसकी खोजनीन मौर परेशानी का थानदे लता रहा लेकिन 
जव मनं देखा किं महाशय विल्छुल निरा होरहेर्दैतोरमै भो कुछ 
चिनतितहो गया। 
मैने सोचा--माज पहली बार कोई आदमी किसी उम्मीद से इसघर 
मेभायाहै। मेरे रहते हए वह निराशहोजाए यहहोही नही सकता॥ 
भुखमरो आईं ने उत्ते निराश नही किया 1 महगाई माई, उसे निराश नही 
क्िया। बेरोजगारी भाई, उसेभौ निराश नही क्या । माज मञ्च पर 
पिरि एक जिम्मेदारीकाकाममा गयाहै। चोर महाशयकादुखमून्लसं 
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देखा नही जा रहा धा। 
यै विस्तर से उठ पर वैठ गया। कैसे मै जहा सोया था बहा विस्तर 
नाम की कोई चीज नहीं थौ । सेकिन आव बोल चाल कोभायामे हमारी 
यह्‌ आदत ह्ये चूक दै फि जहा सोत उस विस्तर मान सेतिर्है। हा, 
तो इधर म बिस्तर ते उ भौर उधर चौर महाशय हडवडाए । 
मै तत्परता स कहा-- नही नही । घवरने की कोई जरूरत नही, 
आपथक्र गए हमि, थोडा भाराम से वैठ जाद्रए्‌ । पानी पियेगे माप ? भाफ 
कौजिएगा, व्यवस्था नही है अपथा चाय बनाकर पिलाता पको ॥” कही 
वह म्प्र हमलान कर दे इस ख्याल स ने इतनी तत्परता नही बेरती' 
थो । वल्ि इसलिए बरती थी कि मून्ते जागता देखकर कही वह भानः 
जाए । मेरे एसा कहन पर पहले तो वे जरा सिक्षके, लेकिन मेरी दिनश्नता 
दे कर धीरे स फं पर पालथी मारकर वैठ गए । उह क्या मातूमकिर्मै 
स विनम्रता के सहारे हौ इस देश मे इतने दिनौ तक ओी रहा हू । वर्ना 
मेरे पास सके मलावा वचा ही बया दै । 
वक्ततोभवतक्रभ मच्छोत्तरहजानेचुकाथा त्रिवे महायमेरेधर 
धोरीकेनक द्रादैपते हीधूसेये। फिरभी वातो क्न सिलसिला चलाने 
के उदेष्य से ति पृछा-- "यो भाई साहुव, कते माना हुमा 1“ 
मौर उनके उत्तर की राहु देवे विना रमन ही पूछ लिया--नयो 
परोरीक्रमेपूपेयेना?' 
स पर उन्होने जुबानसे तो कुठ नह कहा सेकिन सकीचपूर्यव पिर 
हित्ताकरमेरो बातस्वीकारकरती। 
मैन जन बरञ्कर फिर पृष्ठा -' कुछ मिला? ' 
उन्होने हाध हिना कर इशारे से कहा-- कुछ नही 1“ 
मैनं कहा“ कहा से मिलेगा धीमान्‌ 1 पूरा सामान ठी खौन वोज 
करर्यैन पहले ही बेच दिया । थव इधर म खोजन परमुसतेहौ दु नही 
परिच्छद तो मापने स्ट से मितेया 1 मायतो यद्‌ गताद्एङि श्चधर 
मक्यादेयक्रथुसये?' 
पहली चार उसकी जवान घुली । बोले“ बाहरसे धर दोक्टाक 
दिदाततो सदर युस याया या] मुन्नक्या पता कि मन्दरक्ी हात 


76 मिखमगरो की पशन फथा 


एकदम खाली हिन्वा खाली बोतल है ।“ 

मैन कहा-- "अदर धुस आय यहा तकतौ ठीक तेदिन बाहर 
जाकर किसीकोभ-दरकी वात वताना नहीं समन्त गएुना? 

~ वयो साहब ?“ 

-" कयोकि यह्‌ हमारी पूरी समाज को द्ञनत का सवाल है!“ 

-- कौन सा समाज? ' उसन पृचछा । 

“भाम मादमी का समाज । अदर फे खोखलेपनं को बाहरी 
सजावट स ढकने वाला समाज । चार जेवे सिलवाकर उपे हमशा वाली 
रखने वाला समाज 1” ने बताया 

“इसका मतलब हुमा माप भाम आदमी ह ?“ उ होने पूषा । 

-- हा र्मही भाम भादमीहु।“ 

"भाम भादमी को इस तरह दिखावा करना जरूरी हता दहै 
क्या?" 

हा, बिल्कुल जरूरी हाता है तभी वह भादमी कहलाता है । यह्‌ 
ऊपरी दिखावा नहो तोफिर हम गरीव, भसभ्य भौरगदे कटलाएग, 
क्षादमी नहीं ।” मैन जवाब दिया । 

मव उनकी क्ष्ञक पूरी तरह मिट गई थी । वे योषा आराम से बठत 
हए किसी आत्मीयजन कौ तरह मुञ्चते वाते बरने लगे ये। मेरा जवाव 
सुनवरय वु सोच मे पड गए। शायद मेरे मानदड मेः अनुसार मषनी 
स्थिति काभाक्लन करन लगगएथकिवक्सिश्रोणीम गाते) 

मैन उनकी वातचीत फा लहजा देखकर पूषा -““चोर होकर वाते 
तोबडीभच्छोकरतेतहो। क्हात्तक पठे लिते हो? 

उसने बहा--श्रलृएट ह लेकिन ख्द्रीकाचाटनेसेतो पेटभरता 
नही । मौर खाली प्री कय कोई पृषता नही 1 

यहं कहकर मपनी जग से उत हए बोले --“ अच्छा भव म चत्ता 

हं मुखे माफषरदेना गलतीसे धरमा गयाया। 
मने कठा-' सेकिनि दस तरह खाल हाय कसना सक्तेरहै माप 
मनानताहू कोभ व्यत्रित महज दिवावमे लिए या दित बहसानक 
सिए चारो नही शूरता ! जव वह किस मजवूरो म प्त जाता दै तपौ मह 


क 
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कदम उठता । भव भापदस घरमे जाहीग्रए है-नो$ष्ट-तेकर ही" 
जाइए । जाप खाली हाय जाएगे तो मजने भी अच्छा नही.लगेगा + ९ ८,५ 

सेकिन मेरे दस यनुरोध को उदाने दुकरा दिया, शजो हैमो क्या 
हमा हमारे भी कुछ सिदधा-त हीते । इस घरमे पुस पडा दसी समे 
शमिन्दा हू 1 मव आप मूज्ञ मौर शमि-दा मत कीजिए) ' 

‹ इसमे शमि दा करन जसी कोई मान नही है चूकिर्म मापकी पीड 
जानता भौर सम्नता हू, इसलिए कह रहा ह । खालौ मत जाद्‌, दु 
सकर जादए 1" मने माप्रह्‌ पूवक कहा 1 

-- पे मापते कहानाकि हमारेभो कुछ सिद्धात होतेहै। हम 
मआप्रसी सोगो के यहा चोरी करते नही । हमारी भौर आपकी स्थितिमे कोई 
म्बा भतरनदोदै। म भजघरुर होकर दस पेश मेभागयाह लेकिन 
भपकी सहनणनित्त मभी बाकी है, इसर्विएु बाहरी दिवावा किए इए है} 
भौरफिर भापक्ूछले जानकी जिदकररहे है गले जानाभोचाहू 
तोद्सघरमे मचाहीषयाहै ?" चोर महाशयने कहा । 

मैने कहा-- भौर तो कष नही । यक्ष वाहूर के दरवाजे प्र टगा प्रदा 
यचादहै।उतेदहीले जाइए भाप।' 

वे पिलघिला कर हृप्त पडे भीर बले-- फिर भाम मादमी कस 

स्ह जाएते भाप ? आपका भी गरीव भौर अस्तप्य कट्लाना है क्या ? ह्‌ 
पररदा बाहर लगा टै तो समलो भौतरकासारानगापनढका है\मेसीमानो 
मौरदतेढकादही दहनेदोः मे दसेले भी जाज्यातौ मर्‌ प्रासकयाहै 
जिम ढाका?" 

थोडीरेरेनतिएवे वोलते बोलते शक गए । शाद उनका गला भर 
भायाया । फिर मून्ते गहरी नजरो से एक वार देवा मौर वाले 

गनिष्ितर्हो मँ इसधरसे खाली हायभो जागा तो द्रसपरदेफो 
उघाढ.गा नही, ठा रहन दूगा॒ विश्वास रखो सुव पर। * 

यह्‌ क कर चोर महाशयने पास माकर मेरा कधा थपयपाया गौर 
बाहर चसश्एं} 

भौर सोचरहायाकिमाजवे परदाले ही नातेतो जच्छाया)+ 
पारद यह पर्दा ही मेरी विवशता है, जो मुके कही बाध कर रखती है । 


परमानेट गणमान्य 


जित तरह हर शहर मे कु स्थायौ अध्यक्ष तेवलशुदा मुष्य अतिथि भौर 
स्थापित सचालक होति ह उसी तरह नगर मे परमानेट गणमा"य हति ह। 
इन गणमा्यो कौ उपर्िथति के विना क्येई भी कायक्नम अपनी भरिमा गति 
कन प्राप्तनहीहोताहै। 

आयोजन चाहे जँपताभी हो साहित्यिक हो मथवा सार्छृत्तिक, क्रीडा 
काहो धार्निकहोया फिरसामाजिकं सगाई होया विवाहं । भायाजक 
को्दभीहो लेक्िनिइने प्रमानद गणमायो को भआवश्यके रूप से भामव्रण 
भेजा जाता है । क्योकि किसी कायक्रम मे मख्य अतिधि का जितना महत्वे 
होता है लग्रभग उतना ही महत्व कायक्रम म श्चामिल दशकोकाभी होता 
रै, अयथा मुख्य अतिथि कायक्रम मे अपनी उपस्थिति को महत्वहीन मान 
सक्तेहै। 
एते परमानेट गणमाया को दिए जाने वलि भमन्रणोमे यह नही 
देवा जाता कि भामत्रित करने वाला -यमित इन गणमा-यो कौ पहचानता' 
भीर यानही। इन गणमायोकातो उस विनीत कौ पहचानने का सवाल 
ही पदा नही होतादहै। गणमायो को भामत्रित करने का उदेश्य मात्र 
सही होता है कि भायोजक लोगो को वता सके-- समाजम हमारीभी 
तिष्ठा है। हमे भुक्खड दाप मदमी मत समज्ञ लेना । हमरि यहा भी 
बडे बडे लोग अत्तिर्ह ।'" 

समाज मे व्यवित की इसं दढ प्रतिष्ठा को बनाए रखने भड्न 
परमं गणमा-यो के योगदान को बुठलाया नहीं जा सकता 1 य गणमान्य 
जवे किसी व्यक्ति के घर फिसी गायोजन म पचते है तो गृहस्वामी अपने 
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सितेदारो य भोर गवभरी नजसो से देवकर उ हं भहसास कराता रहता 
है कि उसके यहा कितने प्रतिष्ठित व्यक्तियो का आना-जाना है । 

मजेष्ी वात यहं होती है कि अपरिचित विनीतो के यहा जव्यं 
गणमा-य पटुचते ई तो भापस मे ठेते मिलते है मानोच्छनका जम जमातर 
कारिषनाहोताहो। दोनोकोही अपनी कूटी प्रतिष्ठा बनाए रन के 
लिए दिघवा करना आवश्यक होता है ! भौरकेवलदइही फी वयो, भाज 
शूरा प्षमाज, सारादेशही नकली दिखावे के दम परचलरहाहै। जो 
जितना गिरा हुता है, उतनी ही बधिर इन्यत गोढने का दिखावा कृर रहा 
है। चाहे वह मवी हो, नेता हो मधिकारीहो)याकिरविभिनसामाजिक 
सगठनो पर लदा पदाधिकारी हो । 

विनीत मौर भआमत्रिते गणमायका अपरिचय अयर्विसीपरप्रगट 
नहोजाए्‌ यहभी उनकी शूट प्रतिष्ठा रे लिए मावष्यक होता दै। 
"हसेः लिए कट मायोजक विशेष व्यवस्था करके रखते हँ । भ-यथा कल्पना 
कीजिए कोई गणमा-य पधारे मौर कायक्रम की वधार भायोजक्को 
नदेकरभयलोगोवेसामनेही दूसरोको देनं लग, तौ सावजनिक रूपसं 
कसी हसौ उडेगी । इसौलिए मायोजक्‌ एक ठेसा मिडिलमेन पहले द तयार 
रखता है जो लगभग सभी परमानेट गणमा यो को उनके पद पावर सहिति 
पहचानतां हो । मिडिलमन रहने का मर्थं यह कदापि नह है कि वह आजकल 
चर्चित मिडिलमेन षी भाति कमोशन लेता होगा । वसे वह मिडिलमेन 
अपनी ईस जानकारी केगुणबे आधारपरह् चिना किसी पद पावरके 
नगर का परमारनेट गणमा-य बना रहता है । शायद यही उसका कमीशन भी 
होता है। यह्‌ भिडिलमेन आन बिहाफ बाफ" आयोजक आने वातै 
-गणमा-यो का स्वागतं करता है गौर्‌ अपनी बगल मे खड़े अपरिचित विनीत 
सं गणमायवा नामव अलक्ारके साय परिचय कराता दै । अर्थात्त वह 
मिडिलमेन दोनो की शूटी प्रतिष्ठा वनाय रखने मे पुल का काय करता है। 

इन गणमायो को भी हमेशा यह्‌ भय थना रहता है कि उनकी सूदी 
भर्तिष्ठा बनी रहै भौरप्रनिष्ठा बने रहने है लिए भावश्यकहै किह 
विभिन्न सभारोहो के भामत्रण मितते रहन चाहिए 1 भयोकि उह भपनी 
गरिमा व प्रतिष्ठा प्रद्चित करने का दूसरा कोई सस्ता व टिक 


80 भिखमयो कौ पै-शन कया 
रिवाई नही ण्डता है किसी भी समारोह का मामत्रण मिलने के पश्चातु 
उसमे शामिल होना उनके लिश भावश्यक हो जाताहै। क्योकरिकर्ईबार 
ए्ताहोताहै कि लगातार दो-तीन समारोहा म किसी गणमा-य के शामिल 
नही होने पर परमान-ट गणमा-यकी सूची से उनका नामक्टजानका 
भवहो जाता है। यही कारणे किहरसमारोहमव वरावर, ठस रहते 
हमौर अपनी परमानेंसी घनाए रखतं है । कोई कोई गणमा-यतो इतन 
जी ष्टं टद होते है कि समारोह्‌ स्थल पर मडप नही लम पाता हैमीर 
वे पहले स ही आस पास भडराने लग्तैरह। 
गणमा य व्यक्तियो की इस सूची मे परमानेट सूपस ठस रहने किए 
मृख्यदो भधाररहै-एक बाधारतौ व्यक्तिकी सामाजिक दैसियतव 
प्रतिष्ठाकाहोतादै। एसे लोयोको व्यक्निगरत सूप से उनका सम्मान 
देवकर सूची भ सम्मिलित रखा जाता है । दसरा माधार होताहै पद 
वाला। नगरमे गुष्ठषद हेतेर्दै जिह जमसिद्ध धकार कै अतगत 
इस सुची मे परमानेट रूप से शामिल माना जाता है फिट चाहं उत पद पर 
रहन वाला भादमौ बेरदमानचद हौ या कमीशनटास । एक व्यत्रि मे उस 
पदे हटने कै चान दूरा जो भौ व्यक्ति उस पद पर आता है वह्‌ भी आटो- 
मटिक लिस्टेड गणमाय व्यक्तिकी सूचीम शामिल हो जाता है । परमानेट 
शूची मे व्यविति कापि नाम बद्तता है । पद भगदषे पावकी तरह 
स्याथी रूपरसेअर्वित रहता है। 
नगरम परभानेट गणभा-यो कै साथ-साथ उनकी यप-द्‌-ठेट तिष्ट 
वनाने वाते व्यतिति भी गिने चुने होते है। एसी तिष्ट वनाना निसम सही 
सौ सभी गणमान्य जो परमानेट हो, भा जाए यहु व्रुशलताहर षी 
मनहौहाती।भौरना ही एक स्थायी सधी यनाकर ताजिदगी उमपर 
चला जा सकता है । क्योङ्गि नियमानुसार पर वाले गणमायी कामाना 
जाना लगारटनाहै इसलिए हर यायोजन पर हुरनकमपद डेट लिस्ट 
यनान भावश्यकं होताहै। 
एकार एमा ही धोघा हुमा । लापरवाही के कार्ण कहलोया 
समयाभावे कारण । मावोजनकर्ता मै भपट्‌ डेट तिस्य नही बनवा मौर 
सटी लिस्ट बनानं वाले स सम्पक्‌ व्ही क्रिय तथा पुरानी चिस्टबे नाधार 
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परह गणमा-य व्यक्षितयो को आमप्रित्त कर दिया मव जो व्यवित उत्त 
लिस्ट को लेकर निमत्रण वाटने निकला तो उसे पता चला कि उसमे से करई 
गणमायजै-हरिष्ो चुके! 

ह, सो चात चल रही थौ चिस्ट बनाने वारो फो । नगरम रेते लौगो 
कौ महत्व भापस माप बढ जात्ता है जो गणमा-या वौ लिस्ट वनाने की क्षमता 
रखते है । एमे लिस्ट बनाने वाले भी गणमा-यो की सूची मे शाभिल मनि 
जति है ग्योकि जौ भादमी चिस्ट वनवाएगा वह इतना $तघ्न तो नही 
होगा फि लिस्ट दनान वालेको ही मामचरितने करे) प्रक्रिया यह होती 
है किमायौजन की तिथि तय होते ही मायोजक लिस्ट बताने वाले सज्जने 
मै यहा घषदर काटना शुरू कर देता है 1 कहता है--' भदया, जल्दीसे 
लिस्ट बनाकरदेदो तावि मँ निर्चिन्त हो जाऊ। मुवेतो बुभ मासूम 
नेह । म तो यह भो नह जानता वि कौन गणमा-यहै 1 मता वत आपके 
भरोतेहीह्‌।" 

फिरगुठदेर साचकर मायोजक कहता है--"भौरहा। उप दिन 
सप कहौ मतजाना, नदीतीर मुर्किलिमे पद जाऊया। भानि वलते गण~ 
मायोकोत्तोमापदहौ अच्छो तरह पहवानतेहो। नतो उ-हदैवाभीः 
महीं है 1 आपकी मौजूद रटकर सम्भालना है पूरा मायोजन | 

मादमे भोडी वहृतनानुकुरक्रया कफिंसौ काय का बहाना बनाकर 
ऊपयै तौरसे टालने षौ कोशिश करवा है । अतत भायोजनकतां पर 
भहटसान जताने वाले भावमे मानं ही जाता है । वास्तवम मान जाना 
उसकी मजवूरीहै क्योकि इत तरह उसका अपना नाम भी परमानंद 
गणमायोँ की सूचौ मे वना रहता है मौर महत्व भौ । एेस ही एक लिस्ट 
नाने वाले मेरे परिचितने तो बाकायदा एक फाइल बनाकररखीदै 
जिसका नाम रखा है-- नगर कै परमार्नेट गणमार्यो की सूचौ । इसमे वह॒ 
समय समय परर सविधानम हुए सशोधनो कौ तरह सशोधन कर्ते जाता है 
भौरउस भप द्रु डेट रखता है जब किसी कारणवश् उते सूचौ बनाक्रनही 
देना होता है तौ वह्‌ भायोजनकतता फो पूरी प्ाहल ही पकडा देता है गौर 
कहता है-“ छट लो दस भरौड मे अपनी पसन्द के चाहे जितने गणमाय ॥ 
मानो गणमा-य न हुए, साग सब्जी ह गए ॥ श्तिनी तादाद चाहिए, भच्टे 
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अच्वे देखकर छट सो ! ठेती छटनी मे कई बार स्वगरयाप्ता भणमाय भी 
-आयोजक कौ सुची मे शामिलहो जतिहँ। 
इसलिए इस सिर्ट वनाने वाते के महत्व का अदाजा इती पे लगाया 
-जा सक्ता है कि कई लिर्टेड गणमान्य विशेव तौर पर लिस्ट बनाने वाल 
सज्जन काष्याल रखतेहँ। क्योकिवे जानते हैँ कि उनको गणभा-यता 
दस लिस्टदाताकेदम परही टिकीहरददहै। होता यहहैकरि कवार 
अलकरण छिन जानै या सामाजिकं मा-यता मे अतर पहने पर्‌ उनकी व्यू 
"पदे सै उतरे नेताजी की तरह धटनै लगती ह लेकिन लिस्टमे धने रहन पर 
उनकी थोडी बहुत माक्रिट वैल्य बनी रहती है । ह सब लिस्ट वनात वाने 
परही निभर करता है लिस्ट धनानि विके साथ उसके सम्बयकेसरहै। 
सी आधार परतय होता है कि उसका नामे लिस्ट म र्हेगायानही। 
ने भव धाती की वितता भायोजकको नहींहोतीहै। उप्तं तोजो लिस्ट 
-वनाकर दी जाती है । उसके आधार पर वह्‌ निमव्रण वटवा देता है । लिस्ट 
अनान वाते गणमायसे उस गिरावट वाले गणमायो के सम्बधाम 
थोढी बहत दरार भह क्रि लिम्ट से उनका नामं गायवहुभा। पराने 
अनुभवो के भाधार पर देसे हृए गणमायका नाम सिस्टम नहीं दव 
करयदि किमी नै याद दिलाई भी तो लिस्ट नाने वाला तेतकाल वह्‌ दता 
है-' मब छोडो भौ उसकरोशहरम कौनदृष्ठ रहादहै? गतो विटे 
कहं भायोजनोम देष रहाहू कि उसेकोई नही बुला रहाहै। वकार 
-भीढह वढानस क्या पफायला जिनसे मतलब है, उन्ही को वृलाभो ना 1” 
यसद्सी एकक्षटमेम समक्षसो कि उसकी गणमायता समात्त। 
नगरमदैसहीसोगोको श्वे हृषु गणमाय' कदत । भापभरी देचिए 
सपने नगरम, नजर हौडादए्‌ । आपको परमारनेट गणपाय लिस्ट बनाने 
वाले गणमाम्य भौर उनके साय~माय श घुर हृष गणमा-एभी मवा 
भित जाएगे। उह पधान रयिए भौर शपनी भूठी प्रतिष्ठा मनाए रधन 
चाणोक हतो उनका समयानुषूल उपयोगं कोनिए। 
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उधर भियादाद मे भाविरो गेंद पर छक्का मारा मौर इधरनेताजीकी 
भावाज का बम फटा-- “लो समालो इन छक्को को कही वके उड रहे 
है मौर कटी छक छूट रहे । क्रिकेट भीर राजनीति सव एक वरावरहौ मए 
है, 
शने पलटकर देवा तो पडोस वाले नेताजी कमरे मे मौजूदये । त्रिकेट 
मैच के उत्साह मे मु पताही नही वल पायाङ्गिक्वसे माकरवे हुएहै। 
प उनकी बाते सुनति ही समक्ष गथा कि नेताजी एक्सपट कभेटस दनि को 
उप्णुकरहै तभी क्रिकेट के साथ राजनीति का सम्बध जोढरहेदै। 
मैने कहा - ददा आप कब माए, चाय ठा क्या लेगे ? बताइए फिर 
थोडा डिटेल मे बताए तो समन्न पडे 1 आखिर क्रिकेट के साथ राजनीति 
वसे जुड गई? 
श्रोता मिलते हीनेताओ की वाणी मे जित गभोरता भौर चितन 
का समावेश हो जाता है उसका महसास मुने नेताजी की बात सुनकरहोनि 
लगा । वे बोले--देखो, भारत की टीम मत तक जीत रही लयतीथी ना, 
लेकिन मार दिया मियादादने माचिसे गे पर छक्का । विसीने सोचा या 
किरेसाभीहोसकताहै? एेसाही इसदेश कौ राजनीति मेहो रहाहै 
व° प° तिह, विधाचरण अते धाकड बेदसर्मन रन भाज्ट हो जति ह| 
चहूलाल अच्छी विग वर रहे ये कि तावान सौभा पर लपक किए गण्‌ । 
अषूण नेहरू, आरिफ मोहम्मद भागे बढकर हिट फरनेमे चुके भौर स्टम्प 
भाक्ट हो गए । प्रणव मुखजी जैसे भनुभदी लोग हिट माञ्ट हो जतिर्हैतो 
कमलापत्िं जते द॑टसमैन वलोन बोल्ड † ए्यामाचरण जैसे भाल राठडर क~ 


४4 भिखमगो की पेशन कथा 


टीम मे शामिल नही किया जाता । सिद्धायशकर जते अनुभवी खिलाडी को 
टीम म शामिल किया जाता है तौ उतने टवेल्यमन वनाकर छोड दिपा नाता 
दै । मर्जुनसिह पिछले दिना सटीक वालिग कर रहु ये कि उनकी भी लार्ईन 
लेग्थ विगड गरं मौर उनकी बाल पर छषके उडने लगे । 

म नताजी को अभी तक राजनीतिक का ज्ञाता ही समञ्षता था लेविनि 
उनका क्रिकेट ्नान देखकर आश्चयचक्रित रह गया । मैने जिज्ञासा प्रगट 
की दूना आप्रकी वाक वाते तो समहू म बा लेकिन भजु की 
लान सैग्य विगडने की वात पल्ते नही पडी 1” 

नेताजी न भपनी दायी जाघ को खुजाति हुए पहन बदला, मानः बालर 
पैट पर बाल रगडता हुमा भोवर विकेट से राउड दि विकेट भा गया ही। 
वे बोल्ट स्पेल मे भजुनिह ने चीफ मिनिस्टर गेट एण्ड तथा राज्य 
पाल गैलरी एण्ड से मेडन प्रर मेडन भोवर फक । विधाचरण, सटी, 
माधवरामे जसे धाकड वैटस्मेन अपना विकेट दचाति केस्बटम फसगए्‌ 
थे। वाल भाऊट साईड दि आफ स्टम्प जाती दिखती भौर सैट स्विगं होकर 
स्टम्पकी भोर बा जाती । गुड सेग्य स्पाट पर टप्पा पाती मीर बाउ्तर हरो 
जाती । बल्सेयाज बो डक करन के सिवाय को चारा नही चा । सेकढ स्पत 
मभीकविनेट मिनिस्टर एण्ड तया वाईस प्रष्ीडंट एष्ट ते उने अच्छी 
यालियकी णुरूअाति कीधी। टिया याक्र डाल रहं ये लेबिनबृष्ठ 
अभ्पायर एेम होतेर्हुजो सच्छा प्रदशन देव नहीं पते्है  एतेही एव 
सम्बायर नं अर्जुनि की ल कोनो बल बयार देना शुरू करदियाभौर 

विगह गदं उनकी लाईन नग्ध न 

न पूषा -तेकिन मर्युन्हि तो अभी अच्छी बोलिगदालरहर्है? 
मूत्त ता ताहू टीक क ध ५ ध 1 

ननाजी पहलू यललकर किर मोवर ।<।ब षि 

महारा बहना टीम है 1 सम्पायरमोकएक हीतो हाता नही दै। दषा 
सम्पायर भी होता है। षदतं मम्पायर म निणय स टीममसापि्योने मापी 
हाहा माया) दख मम्ायर कं समन अपीसको । सभी ५५ षा 
अघ्यपन कर दूसरे भम्पायरन पहले मम्पायरक् निणयषारदुक्र र्या 


सो वोलियकौोसार्घल फिरिस मुर गह! 
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मैने मजालेने को गरजसे उह कुरेदा--“दो भम्पायरो ने भल अलग 
निर्णय दिया, आपकी नजर म वास्तविकना क्या है?" 
नैता ने लाला भमरनाय की भाति एक्सपट कमेट देना शुरू किया--- 
"असल मे सारा दोप अम्पायरकाहै! भई बांलर जसी वा्लिग कररहारै, 
उतसेकरमे दो, क्यो टोका टाकी करना। वालर श्रीकर म जाकर वा्लिगकरे 
या पिच मे धुसकर, भम्पायरषो नो बाल कहने की कोई जरूरत नही है, 
चमोकि मो वलि कहते ही उधर छक्का उड जाता है । कुछ भव्ट्र पहले 
महाराष्ट कै निलभेकर की वाल को भम्प्रापरनेनो वाल करारदियाथाजा 
हिट पडीकि वालस्टंडियम से बाहर । गनी खान चौधरी कौवालमकोधी 
एक अम्पायर ने वाइड करार दे दिया । एसी करारी हिट पडी कि बाली 
गुम गई । इन दिनो भम्पायरो से एनण्टी° रामाराव, हंगडे, राजेश पायलट 
चहुत परशन हौ रहे है । 
मने चिकेट नियमो तथा उनमे होने वाले परिवतनो षा हवाला देते हुए 
पूछठा- ेत्ेमेतोषेल का मजा जाता रेया । मेरे चिचारसे तोशीघही 
नियमो मे परिवतन होना चाहिए 1" 
नैताजीने भपने प्रकी टोपी उनार कर मुन्षे पकडाई भौर चाय 
भगाभो का आदेश दने हृए ङ्क केसमय कोभात्ति कुसी परही पसर 
गए 
फिर चाय कीप्रतीक्षामे भपना एक्सपट कमेटू चालू रखते हृए गाले 
~ वास्तव मे व नियम म परिवत्तन करन की आवश्यकता नही है । 
दरभसल अम्पायर बदलने पडगेया फिर अम्पायरोके अधिकारोम कमी 
करनी पडगी तभो क्रिकेटिका सही मजा आएगा । घम्पायर कौ सीध सीषे 
बोल्ड आऊट या कैच आञ्ट ही देखना चाहिए । वोंलर कंसो बाल करता है 
क्तिनीमदरपुसकरकरतादहै धरोकरतादैयामडर आम करतादहै इम 
पर प्रतिबध लगाने का यधिकार अम्पायर कनही देना चाहिए नीर 
सच पृष्ठो तौ अम्पापयोष्ठी टीममे यदोचारभम्पायरहीइनवाताकी 
ओर ध्यान देते है बाकी अभ्पायर तो वैसे भो काफी लीनिवेट है लेकिन इन 
दी-चार भम्पायर। वे कारण दही स्वकौ लाईन लेग्य विषडतौ जा रही है । 
देखते ह, यदि नियम नही बदले तो इन अम्पायरो कोही पेनलसे 


1, भिदममोषटो पणन कथा 


पडेगा । ` 

उधर मैदान मे पुरस्कार वितरण के पश्चात हो हल्ला खत्म हमा भौर 

इधरनताजी ने भाजके दिन का खेल समाप्त कर जाने की तैयारी की। 
सैकिन मै सोच मे डूब गया कि कहौ ेसा तो नही कि भविष्य म क्रिकेट 

का सेल विना मम्पायरोके ही देवा जाने लये । 


रामचन्द्र कह गए सियासे 


हमारे मित्र हृकुम भाई की विशेषता यही है कि वे मजाक करते-करते ्यग्य 
करजतिहसोरव्यग्य करते करते मजाक पर उतर जतिरै। कल की 
व्क देषा ही हुमा ! प्रतिदिा की तरह हम सभी भित्रवेठेये । मौर 
हत्य मूढ म गप साका लगा रहे थे । चर्चा का कोई निर्चित विषय नदी 
था! व्यक्तिगत हालचाल सेदेश के स्वास्थ्य पर भौरश्रिकेट मदानवै 
छक स फित्म ढसटी् के चरि तक तेजी से विषय बदलती गई गपवाजी 
घन रहीथी। 
भय देषा हा हौ नही सकता कि क्री.स्टाइल यपबाजौ चल रही हौ भोर 
टीन्वोऽकोनर्वातहो। टी° वीण तौ मव भारतीय सस्ति का हिस्सा 
बन गहै टीण्वौ° सीरियता पर वात चली, तो रामायण फी ध्वा होना 
स्वाभाविभ धा] चर्चा रामायण पर पटुची तो बहत देर तक टिकी रही 
मौर द माकर ह्म भाई मप्ना हृनद वता गए्‌ । 
उन्हनि बताया कि रामायण सीरियल देखते दवत उ दीने एक च्चे ते 
६ कौ बर्‌ इशारा करते हए पुषा था--जानते हो इसे ? कौन 
1 


भच्चे ने जवाव दिया--य सोताजो के डी ह मौर ओ उनको बगल 
मवेढो है बह्‌ उनकी मम्मी ६1 

एकम भान माग यताया--एक दिन बच्चे युक्मे पूष्ठने सगे भवस, 
भे राम सश्मणजगलम पढने करयो जति ह? स्सूल मक्योनही जति? मृष 


वच्य समन्नाना पहार उस जमातेमे स्कूल महीं होतेये 1 
पका कले गुने पास जाया करते ये। 


॥ 
8४ भि 


ण 


पठेगा । ` 
उधर मंदान मे पुरस्कार वितरण के पश्चात्‌ ह| 
इधर नेताजी ने भाज के दिन का सेल समाप्त कर जा-~ 
लेकिन म सोच मे डूक गया किक्ही एेसा तो नही 
कासे बिना मम्पायरोकेही बेला जाने लगे। 
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है? सस्छृत्तिफे भूल पर चोट पहुचाने फो कोई बायवादहीतोनदीपतिरही 

१ 
^ भ समक्षता हू इ देण परौ जधिकाण माताए माज अपने वन्वो पे मा” 
सम्बोधन घुनने से षवित होगर्हहमौरमासे मम्मीहोजान परम तौ 
नमे भा का वात्सत्य उमडताहै ओर नाहीमाषौ ममता। मात्रत 
सम्योधन प्ररिवतन ने मां बेटे मे षितनी दूरी षैदाकर दी, कभी ध्यान 
देकर देपिए तो पठा चल जाएगा । मावे क रितं मे जह्य भात्मोयता के 
मध्य हसो चीज षौ दूरी नदी होती धी वहा अव गौपचारिकतामो फी 
दीदार ददी हो गर्दै! मम्मी शर वार अपनवेटेको ध्नीज' षटकर 
सम्बोधित षरती है मौर वेढा हर वार "कपू" कुकर गौपचारिक्ता का 
निर्वाह करता दै) धूल से सना बालक दौहता हुभा माकरमासे ्तिपट 
नही प््ताटै,नाहीमाबच्देको गीदमे उठाकर जी भरकर कतेन स 
लगाती है। वस्मे षो माके पातत मने गे लिए पूष्ना पडता है--" म आह 
थमष्नमम्मो ^ 

ने पीढी का सोच देखिए । गजी कौ पठने घर आना चाहिए 1 
आभीरहेर्हमौरप्दाभोरहे रै) इधर वालककीक्षालीमेपेवत विधा 
-हीभरीजारहीहै। दु रमय वाद विद्या देते वाला वह्‌ गुरुजी नही 
जाते, वरन्‌ महीना पाने याला नौकर हो जाता है, जिसे निर्वि समय पर 
पुव क्रभपनाभायपूराषरदेनाहमौरमटीना पूरारोन पर नौकरी 
सेकरे निशित ह जाना है 
मृपरेतोकमी-रूभी एसा सग्ता है जैसे दस देण की वंभवशासी सस्टरति 

को षडे हो पोजना-व्ड ढगसेनष्टमरनेकीषोरिरकीजारहीहै। टी 
सौर पर वयस्क फिन्मि भी दिदं जानै वापी है) ठीकभोहै1 जदा 
पार्नह्व सरटति इतनी समाहित हो गरहौ बि मम्मी डंदी पश्वामे समध 
एकटूररेषीकमरमे हाय ङातकर चलन हा यहापूय परिवार माप 
यकर वयस्क पिल्मे श्यो नटीं द्य सवया 1 वयस दिन्मोम यही भव 
सो षार धुम्बन बे स्प्यो हो होयरेयां अधिङस-मधिव दिशो पुनी 
महि स्वोतिय पुन मनटा र्हा! दष्येतो रेज भपन दद निद 
य सनदेथये दे मारोह गणु ! सरकार विना यज्हकौ पवा पायद्ही 
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वच्चौ मे फिर सवाल व्रिया--दिघने मतौ राम लक्ष्मण पते बालि 
सगतेर्हैफिरमी य लोग देते ते म पढने वयो जाते है? गुख्मी कै टगरुणन 
"पठने धर पर क्या नही बुला तेते? 

हृकुम भाईम यताया क्रि उहोनि बच्चो वो समनाया--गुख्जमा की 
उत्त जभान म बहुत इज्जत थी । उहे घर पर नही बुलाया जाता था बल्कि 
चच्चोकोप्ठनेके लिए गुरुमी कं याधम मे भेजा जाता था! 

बच्चा मे सवाल किया-- इसका मतलब हम, भाजकल जो गजी 
धर पर प्रदानै भात उनको इज्जत नही है भकल ? 

हुकुम भाने वतायाति वे उन बच्चा कौ तक्षत बुद्धिस काप 
अभावि हृए। उ होने बच्चो मौ फिर समन्नाया-देखो गरुजीकी 
इज्जत तो भाजकल भी है लेकिन जसे-जैसे जमाना नदन रहा है उसी क 


अनुसार बाते भौ बदलती जातो 1 
इमी तरह की कुछ वाते कुम भाई ने बताई गीर थोडी देर म उटकर 


चले गए लेकिन हसी मजाक के लहजे म कटी गई वाते कलये मे चुभकर 
रहे ग । जे काईनुकी ती पिन चुभौ कर निकालते भौर द्र भदररह 
जाए) कुष्ठ इसी तरह री परीडाति मनभरग्रया। 
म सोचने लगा कि उन वच्वोकीवातोम वितनी सपाट बथानी है। 
जस आजके मम्मी डंडी रवसे राम सीतावे मम्मी उडी । इन बालकानैेमन 
मे मिप तरह्‌ के विचार पल रहै ह, श्सङे लिए निम्मशर कौन है ? हमारी 
महान प्ररप्यरा रही है कि पिते सैक्डो वों सं भारतीय च्छति मौर 
सस्कार भाने वाली पीढी को सुरक्षित सोपे जातरहै। षया कतमनम भी 
यह प्षिलद्विला यना हभ है? इही सव वातो पर दिमाग उलक्ष कर. रहे 
रया 
मुके एक विद्वान की कही गई याता का स्मरण हो माया--, ततीय 
विश्वम बद तोप वदूकोन्ेया ईदिसी हयियारोसे किसी दश कौ गुलाम 
कटनी जरूरत नही रह यदं है! यदिकषसी देशे क्थमे रघनादहैता 
वहा कौ सस्कृति कौ नष्ट करदो नौर्‌ उहं मानिक गुलामी कौ जिदमी 


जीने पर मजञ्ुरकरदो।" 
भ सोचने लगा--क्या देसी ही को साजिण दसदेशम रवी जा रही 
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है? सस्कृति के भूल पर चोट पचाने कौ कोह षामवाहीतोनहीहौ रदी 
दै? 

समस्ता हू दष देश की मधिक्राश माताए माज अपने वच्चो सेमा 
सम्बोधन सुनने से ववत हा गह्हमौरमाषे मम्मीहो जाने प्रनत 
उनमे मा का वात्सल्य उमडता है भौरनादीमाष्ी ममता! मात्र षद 
सम्बोधन परिवतनने मा बेटे मे कितनी दूरी पैदाकर दीह, कभी ध्यानं 
देवर देखिए तो पता चत जाएगा ! माबेदेके रिष्तेमे जहा भात्मीयताके 
अध्य किसी चीज की दूरी नही होती यौ वहा अव लौपचारिकतामा की 
दीवार षडी हो गर्है। मम्मी बार वार लपनेबेटेको श्लीज कट्कर 
सम्बोधितत परतो है गोर बेटा हर वार श्यक्युः कहकर मौपचारिक्ता ना 
निर्वाह करता है । धूल स सना बालक दौडता हमा माकरमा से लिपट 
नही पडताहैःनाहीमावच्येकोगोदमे उठाकर जी भरकर कलेजे ते 
सगतो दै! वच्चेको माके पास माने कै लिए पूछना पडता है--"मे भाई 
कम इन मम्मी ?“ 

नई पीठी का सोच देषिए । गुरुजी क्यौ पाने घर माना चाहिए । 
आभीरहेहैभौरषडाभीरहेरह। इधर बवालककीक्षोली मेङेवल विद्या 
दीभरीजा रही है बुं समय बाद विद्या देने बाता वह्‌ गुरुजी नही रह 
जाता, वरन्‌ महोना पाने वाला नौकर हो जाता है, जिसै निर्वित समय पर्‌ 
पृद्च करभपना कायपूराकरदेना है मौर महीना पृराहोनं पर नौकरी 
सकर निर्वित हो जानाहै। 

मृते तो कभी-कभी हेसा लगता है जैमे स देश की वैभवशाली सस्ट्रति 
काषेहौ योजना-वढग्रसेनष्ट क्रक कोधिशकी जा रही टै। टी° 
ची पर वयस्क प्त्मि भौ दिददाई्‌ जाते वाली! ठोकभी दै । जहा 
पाश्चात्य सस्ति इतनी समाहित हो गदो कि मम्मी ङंडी वच्य) के समम 
कूरे की ममरमे हाय डालकर चलने हो, वहा पूरा परिवार एव मव 
चेठषर बस्त पिल्मे कयो नह देव सतरेगा । वयस्क पिस्मो म॒ यही कौ 
दो चार चुम्बन कै दृश्यही त्रो होयेया अधिक स-अधिष्र पिषनो पहने 
महिलाए स्वोपनय पुल म नहा रही हनो ॥ यच्वे तो रोज अपने द्द । 
यह सव देने केआदीहो गणु ह । सरकार बिना वजह की ५ 
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अधिकारी शासन का वचाव करते हुए बोते--““यिकाज, इनं प्रजेट 
हमारे शासकीय क्मवारी हिदीम वेल वस्ड नहीं ह उहं सहो ढय 
से निर्देश समश्ाने के लिए भग्रेजी का सहाया लना ही पडेगा । दयर इज नौ 
अदर मात्टरनेटिव देसाक्रते हृए ही हमहिरी को धीरे धीरे स्टवलिश 
छर पायेगे। ' 

हदिदी सादित्यकारने जरा व्यग्याऽमक लज म कहा- टीक उसी 
सरह ना जिस भाति फार्टो हयसम हिदीकोराष्टरभाषाकादर्तदिनिकी 
भोशिश करत चले आ रहे भरेभर्ह्‌ जोहिदौ जैसीसरल भाषाको 
नही समक्नता, बह आपकी किनि अगेनी भाषा क्षो पसे समस लगा?" 

अधिकारी योढा मुस्कराते हए बोले आपको सरकारी काम काज 
से वस्ता नही पडता इसलिए एसी दील दे रहे है । अप्रेजी कं सरकारी 
सकु लर भेजना मौर अप्रज मे गवनमट ववक्न करना तो एक शटटीन भरोत्तेत 
है । नाता को्सक्रलरपढताहै मौर ना उस इपलीभेटकरतादै। वोतो 
भलाहो भग्रेनोका जिहोने गवनमट वक्सकं लिए हर कामका ठचावना 
दिया दहै। हमक्मवारीतो वस उसी प्रफार्माम कायकरतचलमारहै 
ै। भव उन सव प्रीफार्माको नय प्रेस बदलकरदहिनदीम करनकी 
भहनतन तो हम षरस्कतर्हुयौरनाही भापकर सक्त ह हसमरिरक 
भी बद जाएगा) अभी तो यह हातहै कि जो कमचारो भग्रेजी हीं जानता 
चह भी द्रुरानि ढाचे को देखकर क्म निकाललताहै। भौरमप्रीणभी 
भप्रेजीम कार्गेज पुट अपहोने पर ज्यादा नानुचूर नहीं कर्तं) मपनी 
समरतशरी को पाल खुल जानमे भयस भग्रेजी मै षागजो मचुप्चाप 
प्तिग्नेचरक्रदेतेहै। 

मत्री महोदय, अधिकारीकी स्पच्टवादितासे योडानारनिहोति हए 
योते--“ यहे कट्ना विरल गलत है कि हेम भोग मप्रेजी नही समते दै 
हम इलि अच्छी तरह स भढरस्टेजतटै भौर फिर ह्म दन्ति 
समदते हँ भयवा नदीं यह मुख्य वात नहीं है । प्रमुवयदेहैङ्रिहम सही 
छतमकामचतासचेतैहपानदीं। देषो, पार्टी दयप्र गए चसारह्‌ 
है मि नहीं? हम तो जानबृक्तवर इग्लिश म काम भरते है क्योकि 
दते हिली भाषाक अपेक्षा रोरसधिक हतादहै। रहोबान हिन्दी 
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मे फामकान क्सेकादष्टृव्गन बव्रेनीय द्गूकरनेकी. चोमे द्म 
परष्ुत होना चादिएदिदेरसरहौमदी भार शामनने ध्मरिना 
मेसोचषनकौ गृत्याततोकीदै यप्रेजीमद्ीसदी,द्िनी छीम्यापना 
केलिए गभोर्‌ पहलतो प्रारम्प ददै दमे बव लन्यकैी प्रध्यि 
लिए उदृश्य फो पवित्रता को ध्याने म रयता दोक, साधनों को ययिना 
ता गौण वातत दै! द्सदलक्मायदी्तें दिन्यिषै मादिव्यकार वर्ा 
सेभीरिष्विस्ट वस्गाकिव दिदी ष शस्कागको न्विर्दनकटे तया 
दम्तिपा कै प्रचलित शर््गेका हिरी तामक्ग्ण दैन शा प्रायम प्रार्म्म 
ध तावि शग्रेजी षै स्मान प्र हदो भाषा श्वास प्रणत 
सके॥ 


मध्रीजोगौवत्तस दिग सद्िकरार णकलम शव्वदया छ नी 
स्थिति सयष्ट रत हए याते--“यमी ल-त चरेन क ग्यानवरह्िी 
भायास्वापित प्रसनेफीमाग। ट्मभो नदष गट । पमार यरि 
साहिपकारयदुअग्रनो के परयाययाची द्विरो गर्म थ-पथण म ५१ [4 
1 एन गृ पर्यिवायी सत योषित दूष ह, निट मूतकरल्मधष 
भयाप्राः है उाोपर्याययाधी पर्स गो द्ृण्ति कै श्रषयियं ए 
भरते गभीतोमापदेदो चस्नदलात्रिण | दनि द्दवन षश्रुणार 
ह मरायक्रेका मप मरकारी रान्न गिण दणि य 
यहे दमआदिविल परतिकर हित पटक ह्लदिका भयथा 
भय समतने कौ कोविद्तकरा रुगे ताय दरमिनिय ववम, णान्‌ {साव 
भारयगननाङे वोचमोष्पिा दा दार्यकर्त दुत ्रतासातिति दवारा 
मजदून दनाय रेप! 

सममम्मीरनर्घाको वितत प्रस्यिमं टवं सको कापी दी 
तिरराम ष्ठाहरर विवार गोट ममावन करय दुता णान्‌ 
हो निवस षं महु्नूण यवर पर भयानि त सिमा म षी रा 
भेदि गषत सम्मानयःम स्यायना 4 नित सात विरम मर्ण धमी 
एव पृषल तार व्यदन पिया ट। तदत प्यमरगुः पी म 
मनम दिनि र दिदतकृत्स्य क प्रतियीद दनय $ हा 
सदृ व्विातनप्षट सम्मलकी चवकद्ैा तोते मा्‌ 
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मुचर की गुड सादन है । मँ गवनमेट कौ भोर ते यह विश्वास दिलाता 
कि आज इस सेमिनारमे जो इम्पराटे-ट पाद्‌-टस आय है उनेका दढता 
पूर्वक इम्लीमे देशने किया जाव्या एण्ड इन पूवर हिदी न्वि्के 
अवसर पर हम पुन इसी भाति टकर इस सम्बध मं हुए उव्हलपमेट पर 
हिस्कस करेगे ज।रभविष्यके पर्रम निर्धारित करे!" इभकं पश्चात 
सभी.लौगोने भिलकर हिदी बै सम्मान म नारे लगाये-- 

हिदी भभर्हे) 

हिद“ राज भाषा बना जाय। 

हिदी बवोलेगे, पठेगे भौर नमिफेग। 

जयहिदी जय नागरी । 

सभा समाप्तहो गई! हिदी भावा की सम्मानजनेकं स्थापनाकी 
उस सकल्मवद्ध भीड ते धवराकर रम एकर गोर दौड पडा । राह म एक एष 
कायाने पनी क्षीण आकाजमे पुकार कर पूङ्े पास बुलार्षा । पाम पटच 
कर मेनि प्रश्न किया--“ुम्दे पहचाना नही कौन हो तुम ?“ 

“मै हिदी भाषाहू 1 वृद्धा ने जवाब दिपा। 

उत्तर पाकर मै जरा चौका । मन पृषछठा-- क्या चाहती दहो? 

वह वीली-- दुर्बलता ज्याल भा गरईहै। इसलिए विचार गोष्टी 
तक पृष्ठच नही पाई । चर्चा पहले ही खतम हो गई । भेरा एर्व निवन्न दै, 
अगले वप जबदमीही गोष्ठी होत्तो। मेरीबर्‌ सेएक अनुराध भव्य 
कर्तना । इन चालीस व्पोमेर्मे वैसही काफी दुरबलहा बुकोहु। य सव 
भेरी षिता करके वयो मुक्ते अटसाना के भत्तिरिक्त वोन्न स सदे जा रे 
है! मुमेदेसाहो रहनेदे। म द्सी भाति पिसतट पिसटम्रचल सूमी। 
मुभे सारा देन के लिषएु हर शहर हर गाव म राह चलत्त लोग, लोरी मातौ 
माताए भेतोँम काम करते बरिसान भिल जातमुत नतौभप्रनीकी 
वैशापीषो जरूरत, मौरनाही शासन साहित्यकार पयकार वुद्धि 
जीपीककर्धोष्टी म तने वरपोसपग पग, दगरद्गर पूमरहीहू भपनी 
सट जगह भप ही षटूव जागी । वहां पहु वनसे मुपे कोद रोक्भोनहीं 
वाएणा। मस यक्ष मुक्त प्ररहम करं मौर अहसानक्रना च> भर 
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दे। 

यह कहते हृष्‌ बह कृ काया मेरा प्रव्युत्तर सूने बिनाही भागे वढ 
गई । म खडा-वडा सोचता रहा--“वास्तव मे वैसाखियों षौ षरूरत पिते 
हदै-हिन्दीभाषाकोयां दमे?” 


डांग शो उफ कुत्ता प्रददनी 


अपन यहा कै लोगो की बड़ी खराब भदत यह है कि किसी भी घटना कौ, 
किसी भी सदर्भसे कही भी जोडदेते हु ओौर वैठे-व॑ठे चटखारेलेत रहते 
है। भलेही उन घटनाभोका अपसम कही कोई रिश्ताहोयानहो) 
दरअसल इस बार हभ यह्‌ कि उधर राजधानी मे राजीतिक उयल-पुषल 
मती भौर नताभो का जमघरट लगना शुरू हज, इती दौरान इधर बपने 
शहर म कुष्ठ युवा प्रत्तिभागो ने मिलकर डाग शो' मायोकन कर डाता। 
अवे इस कवल सयोग ही मानना चाहिए या) भला जापी वतादएु इन 
दोनो घटन्ागओोमे का सरामजम्यहै? दोनो अलग बलग स्थिततिया भौर 
सलग अतग कायक्महै लेकिनि इन तिरफिरो को कौन स्मन्लाए जो 
आपस मे दोना घटनाभो कौ तुलना करन लगते । देसे वदे न्मिगलोगो 
करोत) उनके ष्ाल परषछटोडदेना ही बुद्धिमानी है) वे स्व्लिकीबातौषर 
अपना सिरे परे रहं । आइए हम तौ युवा प्रत्तिशरानो के इस रपनात्मक 
कायकर्म का यान-द उशए्‌} 

नमर कै युवा प्रतिभाभो न मिलकर पिन दिनो भपना एक 
सगठ्ने बमा लिया थामौर लगातार किसी रचनात्मक कायरम कै भायाजन 
कीतल्लाशमेये भौरजैसा वि गुवा मानसिकता होती है,वे इसमे कुछ 
नयापन भौ चाहतयेजो चर्चाकाकेदवमे। इन प्रतिभा को भचानक् 
यदसू्ाकिवुत्तोके मामले मे उनका नगर भव क्ाएी विकेप्ित्तहांगया 
है| वम चारी दकैती हृत्या वल्कतार आदि कै मामलेमतो नगर 
पठते ही सल्मनिभरहो चुका धा लेकिन जगह-जगह दुम हिलनि भौर 
महमारनं वाने देशी कृत्ताकी वजहस देनमेनगर को अयनगराको 


दांग ोउफ कता प्रदर्शनी चा 


४ ५ नी > क्क नै 
शुलना मे सिर नीचा करके चलना पडता था गोनी खा^मृगरकी ८ 
छनि धमिल हृ जा रही थी । यह जानकारी मित्ते वर विभ अच्छी 
नस्ल बे सम्नदार रत्तो कौ काफो साख्या नगरमे हो गह । युवा प्रतिभामो 
षोलमाकिनगरको गौरवाविवित श्रे का सही मवप्तर भा पहुवा है भीर 
छ होने तत्वालही शग शोकागायोजन क्सने कौ पोयणाकरदी। 
युवक्ते को कायकारिणौ समिति मे इस रचनात्मक फायक्तम कौ मूतरूप 
देने पर विचार चल रहा था । क्‌ मद-यृद्धि यवको ने हिदी ने प्रति श्रदा 
भाव दशति हुए सूक्ञाव दिया किं भायोजन का नाम कुत्ता प्रदशनी" रवा 
जाए । एमे कम अवृल युवो को वरिष्ठ सराधियो से तगदढी क्षिडकी सूनने 
की मिली । दसा सुञ्लाव देन वाले वं चारे युवक सडको प्र धूमन भौर 
जगह जग्रह मुह मारे बालि भरुत्तो तथा एक हौ ररवाजे पर दुम हिलान 
वालं डागम कोई फकं नही समञ्च रहै ये। देसे म स्वाभाविकानि उह 
डाट सुनी पडती । ~ 
कर दिनो के प्रचार प्रसार तथा भरपूर तैयारो के प्चात्‌ डागशोष्ी 
अन्तिम त्ियि मा पूवी । डोगर णो षा भाकपंण बेडा जवरदस्त था । वहत 
से मालिक भौर मालकिन भपनं भपते यारे डाग मो प्रदरिति कलेलाषए्‌ 
थे। जच्ठी तरहसे सजे सवरे धुले हए, गदगीसे द्र साफ सुथरे ढा 
भ्रदशनी म पधारे थं । कोई कोड्‌ डींग तो सपने मालिक से भी ज्यादा साफ 
सुथरादिवाईदेरहाया। 
प्रतियागिता प्रारम्भ हई । प्रत्यक डाग को उसके मा्तिक के साथ 
सामन बुलाया गया 1 डाग की हस्य हाइट सफाई, मैनर्सं पर ध्यान दिया 
मया! डाग कौ नस्ल पर निर्णयको द्वारा विशेपध्यानरवाजाग्हाथा, 
क्याकि प्रश्न प्रदशनवा ही नही वरन उनके सस्कारोकाभी धा। इतना 
सव हान वे पश्चात प्रतियोगिद्रा क! दूसरा चरण प्रपरम्भ हुमा जिसम ङग 
षौ भपन मालिक हारा दिए गएनिर्देशौका सही दढगसे पालनकरना 
था 
लगभग सभौ डाग काफी सधे हृएये। मालिक जस्रा अदिश 
धनुश्रासित ठग से उतका पालन कर रटेये । उव्ने वो षने पर्‌ 
चैठन फा यादेश मिलन पर तुरत बैठ जाते ये । भदे मिते 


५ 


98 भिमो कौ पेएनक्या 


पैरोप्र छठे होकर डप दिखाते मौर भगला वैर बढ़ाकर हाय प्रिताते 

ये) भौन फा भदे मिलने पर पूरी ताकत से भौकने लगते थे भौर जब 

कोई नया भदेश नह मिलता तव तक दुम हिलात खडे रहते 
1 

शो देखने माए दो यवको का ध्यान शायद प्रदशनी कौ भार नही षा। 
वे भपनी चर्चाओोमरही मणशगूलये। एक्‌ युवक दूसरे से वह रहा धा-- 
“"भाजकल नेतागिरी मे चमचो की सख्या बढती जारहीहै ओरयनता 
खमचो फो जसा चाहे वसा नचाते रहते है ।“ 

वसे दस ोगणोमे कुखडागदेते भी गाग्एयेजो अभी टीकसे 
अपने मालिकोके दशारे को सौख नही पाएये। देते दोग भपन मालिको 
की हसी उडवा रहेये! मालिकने दणारा क्गिडासकेलिए्‌ताव भौन्ने 
सगे। मालिकने हाय मिलने काञादेश दिपातो डागने पिषछठली एकाग्र 
उ्ठादी । प्रदशनीमे कुछ खुदारक्स्मिकेरशेग भीमा गरएये जां 
जनिकरूपसे दुम हिलानेमे शर्मा रहे ये। 

उधर दूसरा युवकं पहले य्‌.वक से सहमत होता हमा कह रहा धा-- 
दुम्दारी बात बिल्कुल ठीक दै लेकिन कू षमवे एते भी देवने म गातर्हैजो 
चमचागिरीमे निसफिटहो जातरह।" 

ग शो की व्यवस्या इतनी अच्छी थौ फि सडको पर धूमन वाते 
लावारिस कुत्तो को वहा घुसने नटी दिया गया था । वैस वे बुतते बहा पटवन 
की भरसक कोशिण कर रहै थे भौर प्रदणनी स्थस के बाहर षड हए भीक 
हेये । प्रदरनी की न्यवस्यामे नात बलतेशिवयरोने उँ लाठी चालन 
कै साथ द्ूरतक वार-वार खदेडकर भाया! वते कभी क्भी उनका 
भिना सुनकर अदर प्रदशनौ वाते डाग भी भोकने लगते थ लेकिन मालिक 
की बदी हुं मख देव सदम वर चुप हो जाति ये। वे समन्न जातक 


-सभी भौकने का सहो समय नही नायादहै। 
प्रतियोगिता के पश्चात यच्छी साफ सफाई, बदिया नस्य, अदेया का 


आस्यापूर्णं ढग स्ते पालन करने वाते डाग पृरस्छृत कए गए । पूरस्कार के 
साय दहो उद्‌ वरीयता छम भी दिया गया। जो दाम पुरस्टरत हए थ उनके 
7 > ^ खौ देते ही बनतीथी। 
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प्रदर्शनी से लौटते वक्न एक पान दुकान पर ऊनी मावाजम वज रहै 
रेमिमोकी भोर मेरा ध्यानं गया ! समाचार मा रहा था-““राजधानीमे 


नए मतरियौफा चुनावकर लियाययाहैमौरवे सभी कुछ दर धुव शपथ 
ग्रहण कर चुके 1“ 


लेखक के खेद व अभिवादन सहित 


प्रिय सम्पादक जी, 

भाज करी डाक्रसे भापका पत प्राप्त हमा । आपने वसत भककेलिए 
रचना भेजनं का माग्रह किया है । यकीन मानिए्‌, जापका पत्र मिलन परही 
मुज्ञे भहमास भा कि वसत भाने वाला है। पतरन्मिलतातौ हो सकता 
हवक्षतआक्ररचलाभी जातागौर हम पताही नही चलता। 

कँसं मीनो वातावरणमे जी रहै ह हम लोग। तुराज वक्षतके 
भग्मननका भी नही जान षरतिर्हु। वत्तते वया है ? एक भहसास कानाम 
हीती टै वस्नत। जो अपतै मागमन कै साथ ही उत्साह कीमाढ मौर 
उमगौ की लहर लेकर भता दहै । भिगो जाता है तन मौर मन । प्रपूटिलित 
क्रदेता है भग अगः जौ करता है खूव हसे, षू खले बदँ भार वत्तियाए्‌ 
भ्रति मचारोञौर विवरी रमीनी को समटकरमन का रगीने बनाए। 
भनम्‌ नाकक्ञाभो कै मनार एूटते रहं मौर उसङ्गे उमुक्ने दानो सा दिमाग 
ऊचाद्या स वाते करता रहे । लेकिन माप ही देख लीजिए किम तरह भौर 
कहा वो गया है यह्‌ भहसास । याव्रिक्ता की ला नक्हा सते जाकर 
दफन कर त्याह वसन्त की इन तमाम सवेलनाओ कफो 1 हम भापकौ परता 
ही मही चलता किवसततक्वयातादहैमौरकव चला जाताहै। बादर 
पया करताहै कहा श्रता है ? किनके पास माता है मौर किनसे वतियाता 


है? 
नव आनं प्र लिखकर वरवस ही याद दिला दी तुराज वसन्त कौ ! 
कवलयादही नही वरन वसत प्रर अयनी एक्‌ रनः शीघ्र भेजने कौ 
०१ भी लाद दी है + सच कहु, यह वातमेरे लिए वाते जानेदो गर 


सेक के तेद व मंभिवादन सहित # 
1 मापे बद घम सकट मे डाल दिया है मने । पिछले कु समय स एषा 
सअयाग्र बताया कि भापमून्ञे सक्रिय गौर सृजनशील रवनाकार मान वठे 
े। साधारण मानवीय स्वभावे कारण मै भी इसं गलतफमी को दूर 
सेका दल्छुकनही था) किसी तर्ह्‌ कुछ लिखकर, छपकरमे भव तक 
दस गरततफहुमी फो बनाए रखने म प्रफल हो रहा था । इस अस्ति रक्षा 
के लिषएु पिले दिना मुने काफी सघप भौ करना षडा है चेक्िनि इस वार 
वसत भक हतु भापकी रचना की मागन मदे प्रस्त कर दिया है। मेरे 
समस्त प्रयास तथा सथो को मस्तित्वहीन करके रव दिया ! है 
मेरी इस भसमथता की नीवमे जो बाते है मँ उनका खुलासा भीकर 
येना चाहता ह, ताकि नाप भो समन्तँ फि वे बाते कितनी वजनदारथी 
जिहोन गलतफहमी कौ त्की दीवार को मापानी ते दहा कर रख दिया । 
वास्तव म सवते महम घात है--आपकी शत ! आपने वमन अक्के निए 
यह बधन वर दरिया किं रचनाए वसन्त ते वसत कीस्ितियोसे दी 
सर्म्बाधत होनी चाहि९। मेरी नलर मे यहं शर्तं राजा जनक क सीता 
स्वयवर भौर राजा दुपद बै द्रौपदी स्वयवर्वी शत से भी धिक जटिल 
शत दै! भवदेविए्‌ ना, आप लोग दीपाली विेषाक निकालत है हौली 
विशेषक निकालते है, क्या कभो यह बधन रवत कि रचनाएु होली 
दिवाली ही सर््याधत होनी चाहिए ? फिर वसतयक मही वेजपातत 
अयो? जनरलमे चलने देते वतको भी। दिवाली दोसी विशेषाकये की 
सरह घसत विशेपाक नाम देकर चाहे जसी रचना प्रकाणित फर तेत । ओँ 
भी मपने साथ नेवको रौ तरह रोई पुरानी, दूसरी जगह्‌ छी रना 
ऊंलकर भप भस्तित्व को बचाए रखता लेकिन आप वधन ने मरी नकाब 
उतरवादहीदी। 
आपने पिष वर्पोमेजो दोन्चारवसत मक निकसे ह उनम तो 
किती तष्ट रनगएु पाकर मैने वात बनालौ थी विना बजह लाच. 
'पलाण, पौली प्रसा गेह की सुनहरी वालिया, सूह कौ क्तौ क्लेयल आदि 
भादि षा सदष दूत ठाप्त कर अपपको समक्ता लिया था मि रचना वमत 
"्देतूकेसन्भमही तिषीगर्ईहै) मच मापो वता, वार.बार प्रतीको 
का क्रिननी जगह गौर्‌ क्रितनी बार प्रयोग क्रिया जः सवता है ? वह भौ इस 
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स्विति मेजव वि इनके दशनतो हम होते ही नही ह। किती किस्मकी 
भरफूल्लता, अत्हहता भौर उमग मनमे तो छाती नही है वस केवल इसलिए 
किवसतवेसदभ ग इन प्रतीको फा उल्लेख विए विना रचना म यथाथ 
का अहसास ही हागा, पि्ठलो रचना! म इन सबका मनमाना उपयोग 
कर चुक्राहू। साहित्य के बारे म पमे मव कुछ छिपाना वेकारहै । भोगे 
हए ययाथ वास्तविकता से साक्षात्तार, सही भध्ययन के भभाव म अच्छे 
साहित्य फा सजन सभव नही है । केवल वाक्यो के चमत्कार भौर तथ्यहीन 
वहसकै द्वारा रची हई रचना के माघारप्रपएक्दोबारतो न्रममेरवा 
जा सक्ता हैतेकिनि आपका तगरादा हर वपं आकर खडाहो जातादै। 
आखिर ष्टी सव वतो को धुमाघुमक्र वितनी बार निवा जाए ॥ 
भाखर यहक्वतक? 
पिष्ठले वप भी जव मापने वसत अक केलिए रचना मगवार्दयीतो 
मै रेसौ ही परेशनी मे पडा धा मौर यह्‌ पतर मापको भेजने कौ मानसिकता 
शनेवनालौयी लकिनिभमकानामही जीवन है! कु श्रम हम एते षाल 
लेते ह जिनके नम पर पूरी जिदगी राजी खुशी काटलेतरहै! एतसाहीएक 
भ्रम मेरे लेखक होने का माषको हो गया है । माप सोचते होगकिर्म एकी 
स्थिति पर वारवार रचना तिच सेवा ह । पिले वपं मे काफी प्रयल 
करके ने आपका यह्‌ श्रम टूटने स वचाण रवा है हसक लिएर्मने नकारा 
त्मक लेखन काभी सहारा लिया है। पिले दो वों से वसन्त भकमे 
प्रकाशित मरो रचनाजो कौ यदि माप देदेगे तो स्वेय इस नकारात्मक लवन 
को समक्न जाएय भौरङेवलर्मैन ही वयो, वसते अक लगभग सभी लेषको 
नवस ही करं अपनी प्रतिष्ठा कौ वचाए्‌ रवा है । ायद मय लेको के 
समक्ष भी मरो तरह भस्तित्व रक्षा का सकट मौजूदटै। 
नङारात्मकं लेखक से मेरा तात्पय यह्‌ है कि जिस स्विति स्यौहार 
परं का भाप उन्सेव करं उसे तया उसके अस्तित्व को ही हम नकार द । 
जने कि भान वसत वु से स्वा धत सदर्भो को समाहित करते हए 
रचना कीमाग की । हमन अग्नौ आक्राशपरूण रचना म लिला-- करटा है 
वसतत? इस जिदगी, इस माहौल इम व्यवस्या हस यातिक्ता म दहा 
दिता है वमत? हम मपन चारः तरफ शहर गाद, महानगर खत 
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खमिहान, बाग-तरगीचे मे नजर दीडाति हैक्टीभी वसत नष्छतु का महसास 
दिदानही पडता है! हम किशोर वालफ से युवती से (मस्ट गुकलीहोः 
विते कहे है दसम कोई उदाहरण मनने मव तक्‌ दिखाई नहं पडता ईै),. 
किसानों स शिभक्, मजदूर, नोकरोपेशा, व्यापारी सवते पृषते है--वसत 
करो कही दपा दै ? सबका यही जवाब होता है--यहं वसन्त कीन? कैसी 
हेती टै वतत ऋतु? सदेम ही कारात्मक सदरभो को भरफरमौर 
मकारा माश्राश दिवाकर हम लेखकोने वसत ऋतु षर माधारिते वसत 
बक यौ स्वनाए बनाकर भापको भेज दी भौर मन मे तसल्ली करली कि 
मन तेड तवग वाली रचना मे वमत फा स्वायते विया है। 
परशानी कौ बात तो यह है कि मव य सवे सदभभी चुर गए 1 हम 
सबन मिलकर शस नकारा्मक लेखन फे सभी प्हलुबो का इतना ज्यादा 
रिकाडं बजा लिया है कि अब यह्‌ रिकाड भी धिसर गया है । देसी परिस्थिति 
मेभापही बताइए किवसत ऋषु से सम्बाीधत कौनसा सदर्भं उठाकर 
रचना तिली जाय ? मततत मजबूर होकर मूनञे भापको यह्‌ पत्र लिखना 
पडर्हा रै गौर स्वीकार करा पडरहारैफिमव मे दस व्ाविल नदी 
रहा कि वसत पर कौ रचना लिख सक्‌ । मरे परति बना हृभा भापका श्रम 
दरट जाएगा, इसवा भय भौ गुद्धे यट पय लिखने से नहीं रोक पा रह्‌ है। 
इस जवेते उदाहरण से ही भाप मेरो मन स्विति का भाकलन भती भाति 
केरसक्तहं। 
खैर मनकी वात मापको लिखकर भ दका महसूस कर रहा हू । य-म 
लेखव श बसत से मव भौ जूक रहे है, वे केवल सहानृश्ूति के पान है सेनि 
मै जापको नाष्वस्त कररहाह कि वसत वेः अतिरिक्त भ-य विपो प्र 
स्बनाएु लिखने को सभावनाए मभौ चृकी नही है दसलिए मपने सेखको को 
सिस्टसमेरा नम एकदम से उडा मत दोजिएमा 1 
वसतो यहपवरीहै, लेकिन सम्ताहू मरि वस्त से सम्बन्धित 
कृद्‌ सद दसम आ यदु ह इसलिए फाततु क्यो जाए जव कर्‌ वरिष्ठ 
लेखक इम टूट भे दरूदार है तो वसन्त कौ रचन के वन्ते मेरे दम पत्रक 
ही वते फो रचना समक्ष कर सपा लीजिषएगा । 
स्वस्थ पानि द होगे तचा गणे वे यकोके चिए्‌ रवनाए मग्रना नही 
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भ्रूलेगे । 
आपका भपना ही, 
द्वर शर्मा । 


यूनण्च- पारिश्रमिक करई दिनोसेनही भ रहा दै। पारिश्रमिक क मभाव 
मवसरत का उत्ताहभी ढीला पड रहा है । चारा भौर पतक्षड ही पतक्षद 


मलजरभारहाहै। यदि कुछ जम जाए तो देव लगे । 
भापका 


ईश्वरम 


एक अभिनन्दन एेसा भी 


मनुष्य मंभिवनद प्रन प्राणो है 1 जो भान-दन गजे का नान स प्रात होता 
है लगभग वही मजा भादमी को भपना अभिनदत करवा, कर प्रप्ते होता 
है, हमन तो देसे लोग भी देये है जो अपना अभिनन्दन करवानि के तए दुष्ट 
भो षरसकते रै । कछ से मेरा मतलब म्यक दुछ स है । 
अभिनन्दन मे वसे बहुमूल्य चस्दु होतो है-अभिन दन पन 1 जिसका 
अभिन-न्नहो रहा हो उते माप चहि जो दे दे, लेकिन यदि भभिनदन पतर 
नहो दिया तो कभी नहीं लगेगा. उसका अभिन-दन हमा है । ठते मभि- 
न-दनपन्रनदौ मिलेगा तो वह्‌ घर मे टागेमा बया? दोवलिपरबुदको 
तनी दमदमा? 
अभिनदन पत्र लिखनं से वडो बला गौर कुछ नही है भौरर्भे इस कला 
पं दृतनादक्षहोप्षाहूंकिं जाप मुञ्चे वेवल मादमी का नाम मौर व्यवसाय 
अता दीजिए भ तत्कालं देसे यभिनदन लिख कर फक दगा वि पने वाने 
कषोसानपोढीधपहो जाएमी। 
पिष्ठये निनी हज यहं कि नगर के कुछ लीग सुबह सुबह मेरे यह्‌ भा 
धमक । व मेरा सावजनिक मभिनदन करने का प्रस्तावतेवरमाएये\ 
मै अभी-मभीसोक्रउ्ठाया। मूहभोनहौधोपाधाथा कि यहं प्रस्नाव 
सुनकर चो नाहोगपा। वही ये मेरा मसदरा मभिनदन क्खेभजा 
घटना तो नहं चाहते है षयाक्गि मेर समन्न से मभिनदन ॐ लाइक कोर 
पी सन मूक स नही ये 1 चुनाव जीतकरन यै वाइदो कषे मुकरा ह भौर 
नाह कदी सेर पुष्पाय का काम स्तिया है\ टाघ्रखादोगन से भस केसर 
वस्त जलनिर्जैसा मामूलीकाम भीतो मेरेखातेमजमा नही है। पिद 
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अभिनदन किस बात का? 

मैन अधिक परशानी नही पालते हए उनसं ही पृष्ा-- मेरा भमि 
नतन किस उपलन्धि के लिए करना चाहते ह भाप लोग?” 

वे बोले -- श्रौमानजी पने मभिननन पत्र लिने का शतक पूण 
करलियाहै । हम भभिनदन एतक वीरकेषूपम आपका अभिनदनक्रना 
चाहते है । यह उपलन्थि सुनकर मुङ्ञे लगा किमव र्म भीनगरका 
विशिष्ट व्यक्तिहागयाहू मौररम कुर्मी परपक्तरक्रर्वंठ गथा। 

नानुवरुर की कोई गुजाईइण नही घी। मूले स्वीहृति देनी हौ पडी 
क्योकि वे व्यावसायिक मायोजनकर्ता ये । उनका काम ही नए नपु भायाजन 
करना भौर चदा वसूल कर खा जाना धा | म यदि उनकाथाफर स्वीकार 
नेही करता, सोवे भौर कंसो न्यविति की कौट उपलभ्धिदूढ निकालते 
उसका अभिनदन करते भौर मुञ्षपे चदा ले जातं , आयोजन तौ उह हर 
हालम करनाही था, न साचा, फिलहाल कोई कामभी नही है, खाली 
वैे रहने तो बेहतर है भमिनदन ही करवा लँ मौर चदा भी वचा ल। 

आदिर मर अभिनदन क्रा दिनमा ही पटुचा। समारोह भवन जिते 
कमराहोने रे वावनूद कमरा कहना मेरी गरिमा मे भनुकून नही है 
खचावच भरा या । समारोह म माधे गणमायतो वेये जिनके मभिनदन 
ने लिते थ। आधे म आयोजक भरे पडे ये वयोकि समारोह पप्म होने 
बाद चदेका हिसाव होतायथा। 

मुञ्चे णाल मौर श्रीफल दिया गया । मेन धीरे से शालको कर दषा, 
कपडा मच्छा या । नारियल क्न ने याजू मे रख लिया 1 पर म बच्चे 
खाए । वसे मभिनदन वं वक्त शीपल केसायत्तिफाफादेनेकी परम्परा 
भी । लिप नही दंखकर गुप्ते निराशा हुई लेक्नि विशेष मह वथा 
अभिनदन पका णो मुपे समर्पित विया जाने वाला या । उर मभिनल्न 
पतरकोपदनकीतयासीप्रारम्भहयोगईहयी। 

धै सचक्हता हू यहे अभिन्न पत्र मैन नही लिचाथा। यह पहना 
अवक्तरयाजदनेगरमत्यारङ्गिपा गपा मभिनदन भेन नहींलिपाया। 
वसमायोनकोने इस्तका यवर मुद्न दियाया लद्िनि मैनेहीइवारकर 
द्विया प्रयाति मै पद्‌ दवता चाह्तायाद्िनहोने हणी दूतस भ जिननं 
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गुणो का ब्लानर्भने कियाद वैसेहीये लोगमेरे कौनसे गुण गोता मार 
कर खोज निकालते ह। 

हातो सभिनदन प्च क्रा पठन प्रारम्म हुआ 
हं सम्माय 

आपने अभिनंदन लेखन का शतक एण कर न केवल स्वय की श्रष्ठता 
सिद्धकीदै वरन्‌ इसनगरको भो गौर्वा वत किया! यह छोटानगर 
भापकी इस महान उपलब्धि के कारण पूरे रषष्टरमे हमशाहमेशाके लिए 
याद क्या जाता रहेगा! 
हि प्रतिष्ठा वृद्धिकेचारण 

आपने अभिनदन लेखन बे माध्यम से अत्य समयमे ही इतन अ्िक 
लोभो कौ प्रतिष्ठा वद्धिकोहं वसे कई उदाहरण विराग लेकर दूढनेषर 
भी श्राप्न नही होगा । आपकी यह चारण प्रवृत्ति ने केवल प्रशसनीयहं, 
चरन स्वागत्तय है । अनुकरणीय भी । अभी नगरमे बहृतसे लोग वाकी दहै 
हि मानव गुणो के उनापक 

जपन यरभिनदन पत्रो म जिनका गुणगान वाना है वे सभी उपे पढ- 
पदर्बरयैसाही बनने के प्रयासमे आजतक लगे हृषए। यह भापकी 
लेखनी का ही अद्वितीय गुण है किं आपने तिन विशेपत्ताभों को प्रतिपादित 
कियाहै, उह निविवादसूपस्े अटल सव्यमान निया गयादै मानवीय 
गुणा कौ दमी मदभुत परख भाष जप्ता पारखीही क सक्ता । साधारण 
मानवीय गणो कौ मुगलिया अदाज म॑ प्रस्तुत्त करने षी आपकी अलौकिक 
प्रतिभा वर्पो घाद भी याद आतती रहेमी । 
है गौरव गरिमाकेप्रेरणा सत, 

यह पको कुशल लेखनी काही परिणामहै कि भाज कोई सवेदन- 
शौन, कोई दढ निश्चयो भौर कोई प्याग मति के विशेषणो ते सुणाभित 
हो रहा । बापक् द्वारा प्रवाहित विशेषणो का यह्‌ प्रेरणा लछातनाज 
समाजमे विशाल धाराके रूपमे विकसित हो गया ह । इसकी जितनी भी 
प्रशपाकीजाए्‌ कमह । इसधारामे जो लोगड्ूवे है निक्तनहीपारहै 
है। 


ह्‌स्मुति गान मै सवाटक 
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आपके द्वारा लिखे गए मिन दन इस वातके साक्षी है किंआपकी 
लेखनी म साक्षात्‌ स्तुति वटी है । एेती मद्ितीय प्रतिभा विरते लागाको 
हीप्राप्तहोती है। इसे जमजातगुण भी कटं तो अतिशयोक्ति नही हामी । 
हमारी हार्दिक शुभकामनाहै दि बापक्री लेनी इस भाति स्तुति यान 
की सवाहक वनी रहै भौर गौरवहीना को गौर्वा वत करती रह । वहत 
से लोग सूपधा.लेकर इडे ट लगाए कठेरहै। 
हैभाटपरभ्पराके महामाय, 

बदलते मानवीय मृत्यो के परिवेशमं जबकि भाट परम्पराकाभत 
हयौ रहा है आपकर लेघन इस वात का प्रमाणहै कि वेत्तमानमभरी इतकी 
नितातं भावश्यकता मौर मौचित्यहै। इतना ही नही बल्कि जरूरत दस 
वातकौभीहैकि नष्टहोतेजारहेष्सगुण को राष्ट्रीय नीति ते तहत 
सरचित किम। जावे, विकसित किया जावे नगरमे भाट सषट्रति की वहृद 
सभावनाए विदमानरहैष 

अतमेहम पुन आपका साभार मानते है वि मापने भने स्तुत्तिगान 
कै व्यस्ततम क्षणोमे से पर अमूल्य क्षण स्तुतिगान हतु हमे प्रदान बिया 
मर एक भायोजन का सुअवसर देकर दमारे विशाल उदेश्य षी परतिगे 
सहायक सिद्ध हए । ध-पवाद । 

हम ह मापषे, 
नगर मै प्यवतायिक बुद्धिजीवी 1 

६सफे बाद मायोजकतो चदेका हिसाव करने भौर भगते भायोजन 
कीरूपरेवा मे लग गए मौर म मभिनग्न पवी भाषा सुनकर सौच रहा 
-्-मनीमतहै इहु केवल यहौ मातूम हैकिंमैनिसतौ भभिनेलनेपत 
लिवेहै। दह मभी यहनी मतूमपडाहैरि भैनेहनारोकी परस्याम्‌ 
एक पत्रभीलिव डले नहींतोये लोग शोकसदेशहनारीर्षस्पम 
पता नदीं सा मभिनेदन शरते। णाल मौर श्रीप्तका उपपौगतो मैन 
पहले हौ सोच लिया था अभिन "न पृते वक्न यह सोच र्हाधानिउते 
चरमदक्हांटागूगा। पटलता मैने सोच परमे पटने दरवाजे के सामन 
यग्लीदीवारमही उत टांग दुगा जिसस पर म धृसते ही सबकी नजर पहु 
उमद्रषृट अगज किरण विदार रने च्फम नवि दादि वहीर 
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दीवार के पास ही हमेशा एक कृत्ता दुम हिलाता वेढा रहता है 1 उम कुत्ते 
भौर मभिनदन पत्र को एक साय दैखते ही लोगो के मन म गलतफहमी हो 
सक्तीधी। 

वहत प्तोच विचारक्र भतम न उसे लिषतेकी मेज कै सामने 
साली दिवाल पर दाग दिया मौर मापते सच कहना हू कि उसके वादसेर्मे 
एक भी गभिनन्दन नही लिख पाया हू, षयोकि जव भौ मँ लिखने वैव्ता हू 
तो भेरी नजर उस अभिन-दन पर पडती है मौर पता नही वयो मेरी कलम 
कापजातीदहै। 


०० 


